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है अस्तावना 


जैन इवेत/म्बर तेरापन्धके वर्तमान झाचार्य श्री १००८ श्रीतुलसी रामजी 
महाराजकी जैन-दर्शन-विषयक इस अनूठी कृति पर मुझे प्रस्तावना लिखनेका 
सुअवसर प्राप्त हुआ--इसे में अपने लिए सौभाग्य, शुभोदय एवं- अ्रसादपूर्ण 
समझता हूँ। आचायंश्रीके शास्त्रीय पाण्डित्यके विषयमें में कुछ कहूँ, यह 
मेरे लिए कक्षम्य धृष्टता होगी अतएवं में इस दु साध्य उत्तरदायित्वको लेने में 
असमर्थ हैं। परमात्माके अनुग्रहसे मुझे जीवनमें दो बार इस महापुरुपके 
दर्शनोका अवसर मिला, जिसके लिए मुझे गौरव है। जब दिल्‍लीमें जहा 
कि आचायंश्री जैन धर्मके रहस्यपुर्ण सिद्धान्तोका उपदेश करनेमें निरत्त थे, 
मेरे दृसरी ब्रार उनके दर्शन किये, तब मेने आचार्यश्रीके शिष्य, भ्रौढ विहान्‌ 
मुच्ि श्रीवधमलजीके साथ ज॑न-सिद्धान्त-दीपिकाका अध्ययन किया। यह 
देखकर मेरे आाश्चयंका ठिकामा नही रहा कि इस ग्रन्थमें समग्र जैन-सिद्धात--- 
अध्यात्मवाद, विदषविज्ञान, धर्म, आचारविज्ञान आदि इतने सक्षि'्त नपै-तुले 
शब्दोमें, तिस पर भो जिप्त स्पष्ठताके साथ वर्णित किये गये है, वसा भ्रन्थ 
इससे पूर्व किसी अन्य लेखकके द्वारा नही छिखा गया । भारतके विश्वविद्या- 
लयोमे ज्यो ज्यो भारतीय दर्शन भौर घमंसम्बन्धी विचारोके प्रति श्रभिरुचि 
बढ़ रही है, त्यो त्यो दर्शन-शास्त्रके विद्यार्थी हमारे प्राचीन विचारोको 
प्रकाशमें छानेवाल्ी नई पुस्तकोके प्रकाशनकी उत्सुकताके साथ प्रतीक्षा कर- 
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रहे है। प्राज बौद्धवर्म जो भारतवर्षमें इस समय छलुप्तप्राय है, के प्रति जो 
अभिरुचि उद्वोधित हो रही हूँ, उसका हेतु यह जागृत्ति-वेला ही हँ। परन्तु 
जैन धर्म -जो सौभाग्यसे भारतका एक जीवित धर्म है, के प्रति जो झूकाव 
होना चाहिए, नही प्रतीत होता । 
यह सौभाग्यकी वात हैं कि जैन समाजने आगमो तथा यृक्तिपूर्ण उच्चकोडिके 
अन्यान्य ग्रन्थो्मं निहित प्राचीन विचार-मिधिके प्रचारकी आवश्यकता शौर 
उपयोगिता अनुभवकी है । फछत:ः बहुतसे ग्रन्थ प्रकाशित हुए हें। प्राचीन 
आगम पुरानी अधेमागधी भाषामें जो इस समय सर्वथा श्रप्रवछित है, लिखे 
हुए हे । विशेषज्ञ- इन्हे समझ सके, इसके लिए सस्क्ृत-टीकाएँ और अनुवाद 
उपलब्ध है । परन्तु उनका शाव्दिक गठन ऐसा है और उनमें वर्णित दा्श- 
विक विचार ऐतिहासिक तथा पौराणिक तथूयोसे इस प्रकार गुम्फित है कि 
विश्वविद्यालयका आधुनिक विद्यार्थी उनसे ठीक अर्थ निकालनेमें कठिनाई 
“अनुभव करता है। भूतकालमें जैन-दाशनिकोने इस कठिनाईका अनुभव 
किया और उन्होने, विशुद्ध दर्शनके विद्यार्थी लाभ उठा सके एतदर्थ उच्चकोदि 
के पाठय-प्रन्थोका प्रशझयन किया। परन्तु इन ढेखकोकी रचना-पद्धति व 
- शेली उस युगकी आवद्यकताओके अनुकूल थी, जिसमें उन्होने लिखा । थे (अन्ध) 
उभ्ही विद्याथियोके लिए थे, जो अपना भ्रविभाजित गौर भ्रटल---सम्पूर्ण ध्यान 
इस विपय ( दर्शन ) की ओर रूगा सकते थे । यदि स्पण्ट कहा जाय तो कहना 
होगा--आजके विद्वान्‌ इन्हें श्रत्यधिक कठिन, विस्तृत ओर भारी अनुभव करते 
' हैं। अत, अब यह आ्रावदयक है कि हमारे आधुनिक विश्वविद्यालयके विद्या 
' धियोको जैन विचारोका यथार्थ ज्ञान हो, जिसके बिना भारतीय विचारोका 
ज्ञान अपूर्ण, प्रपर्याप्त और सन्दिग्ध रहेगा । ह 
सौभाग्यसे यह भ्रान्त विश्वास कि जेनधर्म वौद्धधमंका ही अग हें, दूर हो 
गया है--एतदर्थ हम भारतीय भौर पाइ्चात्य विद्वानोकी उन उन एतद्विपयक 
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भृतकालीन कृतियोके आभारी है। परत्तु यह मानना होगा कि बौद्वधर्म श्रौर 
त्राह्म ण-सस्कृतिके कुछ एक सुप्रक्षिद्ध विद्वान भी कभी कभी जैन दर्शन और 
जैन धर्मंकी मौलिकताके विषय में शोचनीय अज्ञता और भ्रव्यवस्थित-विचारपूर्ण 
पनगंल वातें कह डालते हे । वे विद्यार्थी भी जो अपने विश्व-विद्याल्यके 
पाठ्यक्रमके एक भागके रूपमें भारतीय दशंनके मूछ ग्रन्थोका अध्ययन करते 
है, जैन दर्शनके मौलिक ग्रत्योके समभनेमें जो साहस और उत्साह भपेक्षित है, 
उससे रहित पाये जाते हे। इसका कारण हूँ--विश्वस्त और स्वोगपूर्ण 
पाठ्य-प्रन्धोका भभाव | 

जब मेने आ्राचायेश्रीके अनुग्रहसे मुनि श्रीनथमरूजीके साथ ज॑न-सिद्धान्त- 
दीपिकाकी पाण्डुछिपिका श्रध्यययन किया तो यह अनुभव कर सहज ही में 
में हषे-विभोर हो उठा कि यह पुस्तक उक्त कष्टप्रद अभावकों पूरा करेगी | 
मेने अनूभव किया कि इस कतिमें मेरी बहुत-सी दंकाओ भ्रौर भस्पष्ठताओ 
का स्वत प्रति स्पष्टठताके साथ समाधान हो गया हू । यदि पद-पद पर गृरुका 
पथ-दर्शन न मिले तो एक आधुनिक मस्तिष्कके लिए जन दर्शनके अन्य ग्रथो 
के वर्षों तकके अध्ययनके बावजूद भी कतिपंय मौलिक रहस्योको समझना 
दुःशक्य है । परन्तु एक प्रारस्भिक पाठच-अन्थके रूपमें इस पुस्तक ( दीपिका ) 
के अध्ययनसे मौलिक रहस्योके विषयों एक विद्यार्थी स्पष्ट और पर्याप्त शान 
पा सकेगा । मेने विनम्र निवेदन किया कि श्षीघ्रातिशीघ्र इस पुस्तकका 
प्रकाशन होना चाहिए ताकि यह भारतीय विश्व-विद्याल्योर्मे पाठ्च-पुस्तक 
बनाई जा सके । में एतत्सम्बन्द भधिकारियोको विश्वासके साथ कह सकता 
हूँ कि इस एक पुस्तकके अध्ययनसे ही दर्शनका विद्यार्थी जैन दर्शनका मौलिक 
जशञान अत्यधिक सरलताके साथ प्राप्त कर सकेगा और वह ज्ञान पुरणंतया 
विद्वस्त एवं सही होगा। 

प्रथम भौर द्वितीय प्रकाशमें जैन दशंनके जड़, चेतन इन दोनो विभागोका 
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तत्सम्वन्धी भ्रन्यान्य तथयोके साथ परिपूर्ण वर्णन है । तृतीय प्रकाशमें इन्ही 
का समुचित विस्तार हँ। चतुर्थ प्रकाशमें क्मोके रहस्यका शौर उनका 
जीवोके साथ सम्बन्ध व जीवों पर उनके प्रभावका वर्णन किया ग्रया है । 
जैन दर्शनके कमंवादको समझना अत्यधिक कठिन हैँ क्योकि कमेंके मौलिक 
स्वरूप और जीवों पर इसके प्रभावके सम्बन्धर्मं भारतके अन्य दर्शनोके साथ 
इसकी समानता नही के वरावर हैं और इसकी ( जैन-कर्मवा दकी ) अपनी निजी 
विशेषता हैँ । में इस पुस्तकका अत्यधिक ऋणी हूँ, जिसके पढनेसे मेरी समझ 
परिमाजित हुई और मेरी उलझन दूर हुई, जिसे मेरा अवतकका साहाय्यरहित 
अध्ययन दूर नही कर सका ! पंचम प्रकाश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। मेरी समभरमें 
मुक्ति पर जो कर्म-पृद्गछोके वन्‍्यनसे छुटकारा पानेमें निहित है, इसमें जो 
प्रचुर प्रकाश डाला गया हैँ, वह अनुपभेय है। इसमें प्रासगरिक रूपसे गुण- 
स्थानो--आत्म-विकासके क्रमिक स्तरोका भी विवेचन है, थो पूर्ण रूपसे 
अष्टम प्रकाशमें वणित हे । जन-आ्राचार-शास्त्रका तो इसमें अत्यल्प स्थानमे 
ही पूर्ण उल्लेख है । पष्ठ और सप्तम प्रकाशर्में भहाव्रतोकी विवेचना हूँ। 
ये ( दोनो प्रकाश ) धर्म और आचारसम्बन्धी सत्‌-असत्‌ कार्यों, जिनका 
झाधुनिक समाज-घुघारको तथा विद्व-प्रेम-प्रवृत्त व्यक्तियोके छिए भारी महत्त्व 
है, के स्पष्टीकरणकी दृष्टिसे अति विरक्षण हूँ । भ्रष्टम प्रकाश्षमें गुणस्थान, 
जिनको समझता एक चिन्तन परायण और वध्यवसायी विद्यार्थीके लिए भी 
दुरूह है, वणित हे। इस विषयके परिपूर्ण ज्ञानके लिए जैन कर्मवादके 
बृहत्काय मूल-ग्रन्योको पढ़ना मगपेक्षित होता हैं। परन्तु यह विषय अत्यधिक 
जटिल हैँ बौर इन ग्रन्थों इसका वर्गुन इतना विस्तीर्णं, लम्बा भर शाखा- 
प्रशाखामय हैँ कि विद्यार्थीके लिए यह बहुत सभव है कि वह वृक्षोमें उलझ 
वनको भूल जाय--शाखा-प्रशाखाओमें पड मूलसे दूर चला जाय। जैन 
दर्शनके एक निष्पक्ष विद्यार्थके नाते म॑ यह मानता हूँ कि इस जटिल विपय 
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पर थोडेसे सूचरो और सक्षिप्त वृत्तिसे जैसा कि दीपिका है, इतने स्पष्ट और 
सरलतासे समझमें आने योग्य विवेचनकी मुझे कल्पना नहीं थी। चबम 
प्रकाश प्रमाण, नय और निक्षेपोका, जो जन दार्शनिक परपराके विशिष्ट 
अग है, विवेचन है । स्पष्ट और बिशद विचारोका प्रदन भ्रव योरपके छोगो 
का भी ध्यान आकर्षित करने छगा हैँ और इस वात पर जोर दिया जा रहा 
है कि इस विषय भाषाका कितना महत्त्वपूर्ण स्थान हूँ। विभिन्न दृष्टिकोणो, 
मानसिक परिणामों और स्थितियों, जो सामाजिक वातावरण गौर जाति- 
परम्परा-उद्भूत भाव-रगोसे अ्नुरण्जित होती हे, का तककंपूर्ण विडलेषण 
एक व्यापक रुचिका प्रदन है। यह महान्‌ हर्ष श्रीर सन्तोपका विषय हैँ कि 
इसमें ( दीपिकामें ) इस प्रइनका परिपूर्णताके साथ समाधान किया गया हूँ, 
जो जैन दर्शनक्नी अपनी विशेषता है। च्यायत यह दावा किया जा सकता 
है कि यह जैत नैयायिकोकी सम्पूर्णतः एक निजी देन है । यह खेंदका विषय 
हैँ कि अन्य किसी दक्षनमें इस प्रकारके सूक्ष्म ताकिक विषयोका परिपूर्ण अनु- 
शीलन मही किया गया । 

हिन्दी प्रनुवादके विपयमें एक छाब्द--यह भावानुवाद हैँ णौर उन 
सिद्धातो पर जिन्हे समझना एक साधना-शृन्य विद्यार्थके लि दुष्कर है, प्रकाश 
डालता है । अनृवादकी शैली ऐसी हू कि नगण्य हिन्दी जाननेवाला भी सस्कृत- 
विद्वान्‌ इसे समझ सकता हूँ । यह झ्रावश्यक है कि इस महत्त्वपूर्ण प्रन्थका 
अग्रेजीमें अनुब।द और व्याख्या हो ताकि यह योरप और अ्रमेरिकार्मे व्यापक 
प्रसार पा सके । डॉ० नथमर टाटिया एम० ए० डी० लिट---जो जैन-दर्शन, 
धर्मे व न्‍्यायके परिपूर्ण व प्रामाणिक विद्वान्‌ हें---के तहयोगसे मुझे इस साहस- 
साध्य कार्यंम अच्छी सफलता मिली हूँ । 


डॉ० सातकोड़ी मुकर्जी, एम ए.पी-एच-डी 
आशुतोष प्रोफेसर - 
तथी अध्यक्ष--सस्कृत-विभाग 
कलकत्ता विश्वविद्यालय 


भूमिका ( संस्छत ) 


प्रस्तुतग्रन्थरत्नस्या भिधघानमस्ति. श्रीजनसिद्धास्तदीपिका ।  विलसत्ति 
कृतिरिय परमाहँतमतप्रभावकदाशेनिक्मृधघन्यता किक शिरोरत्नसिद्धान्तरहस्थ- 
वेदिश्वीमतुलमी रामाचायंबराणाम्‌ । श्लीमदाचार्यर्याणा प्रकाण्डपाण्डित्यस्य 
परिचय दातु नाह स्पत्पचता कथमप्यथीशे । तस्य परिचय तु दास्यति 
स्वयमेत्र शास्नशरी र॒परामशो5पि सुतरामध्ययनरसिकेभ्य | 

किब्च न च्‌ स्वतन्त्र विचाराभिव्यम्जनमिव सर्ववेदिता विचारप्रतिनिधित्व 
सुकरम्‌ । तनराधिदसति सुमहदुत्तरदायित्वम्‌ | 

ग्रन्थनिर्माणप्रयोजन खरू जैनसिद्धान्तनिरूपितत्तत्त्वप्रकाशेन नानाविश्व- 
वर्तिरहृस्योद्घाटनपुरस्सरमनेकेपामिन्द्रियत्ती तविपयाणा निर्णयीकरण श्रृुखला- 
बद्धल्पेण द्रव्यत्त्वाचारविधेव्यवस्थापनवड्च | कि खलू साम्प्रत वज्ञानिको- 
न्ततिचमत्कृते वैज्ञानिकयुगेअस्थोपयोगित्वम्‌ू ? किड्चानेन जीवनस्य सम्बन्धों 
येत जनाइ्चक्षुरमोचरपदार्थंप्रपञचजटिलेडस्मिनू गहनातिगहने शास्त्रगहने 
प्रवेष्टु पादमप्युच्चालयेयू ? 

जडप्रधानस्थाधुनिकयुगस्य एतादुशा विचारभ्रवाहा स्फूटमेकाणंवीभूता 
विलोक्यन्ते । परञ्च विचारपेशलूया सनीपया निनिसरेप तयनपुटमन्‌सन्धाय 
साक्षरा क्षण चिरीक्षेरस्तदादी किमेतादृशान्‌ फह्गृप्रायान्‌ प्रश्नान्‌ सरसरसना- 
प्राडुणे प्रीणयेयू. ? चहि, कदापि नहिं। 

हन्त, जडपदार्थातामेकाविकारेअमृण्मिन्‌ युगे सशज्जीवेय्रेताद्शा अनुयु- 
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क्तयस्तत्रापि नहि बैचित्री । तथापि सूक्ष्मदृशा परममिदसस्ति कतेंव्य यच्च 
तेहती न्द्रियानपि विषयान्‌ बुद्धिविषयीकूर्य । यद्यपि विज्ञानवलेन नि्ित्तर्यन्त्रा- 
दिभि शरीरस्यान्तर्गतान गृणदोषान्‌ पराक्षन्ते अत्यद्भूते प्रयोगे शरीरस्य 
चिकित्सा विदधते । मृत्युसमये जायमाना दोषा निर्णायन्ते तथापि किमेतेपा 
प्रस्तुतशास्त्रकलेवरान्तवंतिना प्रश्नाना समुचितो निर्शाय कवापि साम्प्रतिक- 
विज्ञानक्षास्त्रे समृपल्भ्यते। यच्चकिसात्मत स्वरूपम्‌, कदचानूभवतति, 
कस्मिनू समय चंततन्यशक्तियुकत आत्मा गर्भ आयाति, कृत आायाति, मृत्यु- 
समये शरीर विहाय कक्‍्व ब्रजति, शरीर विहाय कऊथ पुन. शरीरी भवति, 
एकस्थ वपुष परित्यागे द्वितीयस्य च प्राप्तेरन्तराले कियान्‌ समय प्रसजति, 
कथमात्मा शरीर निर्माति कथ च चेतनाशक्तिसमन्वित प्रात्मा जड़े शरीरा- 
दिभि सम्बवध्नाति, कथसन॒कूछापि स्थितिविपयेंति, कथज्वविपरीत्ापि 
भवत्यनुकूछा, कथज्च केचन सुखेकरसा., कथब्य केचन सक्‍लेशशताकूलछा 
इत्यादि | 

वस्तुवृत््या न विज्ञानमपि दर्शनपरिधे पृथर्भूतमपितु तदन्तग्रंतमेव । 
परन्तु समयस्य दुष्प्रभावादद्य विज्ञानस्य रूदय वहिर्मुखभेवाभवद्‌ येन तदस्ति 
चेतनपरीक्षणोदासीनभूमि । केवल जडपदार्थपरीक्षणे तदुत्ततावेव च चकादित 
जागरूकमित्येवारय काणत्वम्‌ । 

दार्शनिकाना पुललूुक्ष्य सर्वेपामपि जडचेतनाना भावाना स्वरूपनिश्चिती- 
करण मोक्षप्राप्तिइच | दर्शनस्यायमेव सम्बन्धों जीवनेंच सह सुतरा समुन्नेय, । 
यदिद जीवनरहस्यमाविर्भावयति--जडचेतनयो सम्बन्ध दर्शयति- भतीन्द्रिय- 
मध्यात्मान चंतन्यकक्षणन जडपदार्थात्युथवकरोति, व्यवस्थावपस्य, नर॒पइवादि- 
रूप, स्वास्थयवपम्य, ज्ञानवैपम्यमायुवेपस्यमंश्वरय वंपम्यव्न्चेति सर्वेपासाषि 
वेपम्यानामुपनिषद्भूत कारण प्रकटीकरोतिजडपदार्थानामप्यद्भूतकाय्य॑कत्‌ त्व 
प्रादुष्कुरते । जडेत सहात्मतों विसम्बन्धस्य प्रक्रियामुपदिद्यतीत्यादि । न खलु 


[ग।] 
दर्शंनाध्यययनप्न्तरा उकता उक्तसमाना वा अपरे5पि भ्रन्थय सरल्‍झा नवन्ति | 
दर्शनमेव॑कमेतादुअ वस्तु विद्यते गेनादृष्टा भयि पदार्था सम्यक परिच्छिद्यन्ते । 
दर्शन खलू तदेव येनादुप्ट सत्य दृश्यते साक्षात्कियते वा । 

यावन्‍्तपो४पि निर्णय स्थादह को5स्मि---कुत श्रागतो5स्मि क्‍्व प्नजिस्यामि 
तावत्‌ कथ स पुरुषों निर्णयेत््‌ स्वजीवनस्थोचित पन्यानम्‌ । कथञ्चायतिहिताय 
यतेत्त । कियत्‌ प्रलूम्ब भविष्यत्‌ ? किम्‌ वर्तमानजीवनमात्रभेव ? ततो5पि 
पुरा पुनर्जन्मरूप वा ? यदि प्राचीन एवं पक्ष समीचीनस्तदानी न नामात्म- 
विकासप्रइनोईपि महीयान्‌ | यदि पुनरुदीचीन पीनस्तदा पोद्गलिकसुख- 
पिपासा व्युदास्य यथावकाशमान्मशुद्धुयर्थ प्रयत्तकरणमपि स्थान्नितान्तमावश्य- 
कम्‌ । न केवल पर्याप्नोति भौतिकमुखसमृद्धिरेवेति । एतदनुसारेण॑व सामा- 
जिकी राजनतिकी व्यवस्था प्रवर्तेत। भअतएव दर्जनाध्ययनमधिकरोति 
नि शेपानपि दृक्‍्कोणानू । 

न च सिद्धान्तस्य सूक्ष्मातिसुक्ष्म रहस्यमधिजिगमिपवो5पि सहसौव तन्ना- 
विदिताशयसरणी दर्शनमहामन्दिरे प्रवेष्टु प्रभविष्णव । स्यात्तेपामपेक्षणीय 
पथप्रकाशी प्रदीप इव सज्ज्ञानज्योततिज्वंलित कऋद्चिद्‌ यन्‍्थ । सन्त्यनेकेडपि 
तादुशा ग्रन्था परन्तु केचनातिकठिना केचिद्‌ विशालकलेवरा केचिद्‌ द्रव्य- 
निर्णायका केचन तत्वविवेचनपरा केचिच्च तवाचाररहस्योद्बोधका । तन 
खल्वत एवं सौकर्य सपद्यतेड्थ्ण्यनरसिकानाम्‌ । नाह केवल गुरुभक्त्पेकरसिक- 
तयँतर, अपितु यथार्थमुल्लिखामि “श्रीज॑नसिद्धान्त दोपिका” सिद्धान्ततत्तवे 
प्रविविक्षणा तुलनातिरेको निधिरिति । 

तनुकायतने ध्प्यमृण्मिन्‌ श्ास्त्रे समुज्जीवन्ति प्रायोप्यूपयोंगिनों विषया । 
नवप्रकाणपरिच्छिन्नोध्य ग्रन्थ । तत्र क्वचिद्‌ द्वव्यविवेक , क्वचित्तत्त्ममी मासा, 
क्व्वित्पुनराचाररहस्याविर्नावतम्‌ । यद्यपि आचारनिरूपणप्रवणाप्ति कत्ति- 
वित्पमकरणानि ताकिकपद्धत्या सकलितानि पुराप्युपलभ्यन्ते, तथापि प्रस्तुत- 


[घ ] 
गन्‍्ये सिद्धान्तविदितयोद॑यादानयोरुपपत्तिपुवक यथावस्थितस्वरूपौधिमण्डन- 
मस्तीति नवीनोध्य विकासो वर्शनशास्त्रेष । तत्त्वपरिकररूपेण प्राप्यते सुख- 
दु खादीवामपिप्तस्थक परिच्छित्ति , नास|चतेध्यावधि केषुचिदर्षि शास्त्रेष्वीदुक्‌ 
स्पष्टतमो निवेश: । 
भाषासा रत्य पाठ्साक्षेप्यड्चास्थ स्वत प्रधान लक्ष्यम्‌) तत एवेति 
निश्चितिपुर्वकेमभिधातु शक्‍्यते--अय हि विदुपा वौदस्धीविपयीभवन्तपि 
शक्षाणामधि परमोपयोगीति तत्त्वम । 
“मुनि: नथमलतः 


भूमिका ( हिन्दी ) 


जो ग्रन्थ आपके हाथोमें हे, इसका नाम हूँ 'जैनसिद्धान्त दीपिका' । यह 
दाशनिकमूर्धन्य आचाय॑ श्री तुलेसीकी कृति हैं । आचारयंवरके प्रकाण्ड पाण्डित्य 
का परिचय करानेंमें से असमर्थ हू, यह माननेमे मझे तनिक भी सकोच नही 
होता। में उसका परिचय देनेकी चेष्ठा भी क्यों करू । प्रस्तुत पुस्तकका 
मनन्‍्यन करके आप अपने आप उसे पालेगे | - 

यह सव जानते हे कि अपने स्वत्तन्त्न विचारोकी अभिव्यञ्जना जितनी 
सहज होती है, उतना सहज दूसरेके विचारोका प्रतिनिधित्व करना नही होता , 
क्योकि उसमें बहुत बडा उत्तरदायित्व होता हैं । आचायंवरने वीत्तरागवाणी 
का कौजलछके साथ प्रतिनिधित्व किया हैँ, यह हम शास्त्र-अध्ययनसे जान 
सकेंगे । 

जेनसूचोम निरूपित किए हुए तत्त्वोके द्वारा विश्वस्थितिका रहस्य सम- 
झाना, अनेक अतीन्द्रिय बिपयोका निर्णय करना भर शूखलूाबद्धरूपसे द्रव्य, 
तत्त्व एव आ्राचारकी व्यवस्था करना, ये इस ग्रन्थकी रचनाके प्रयोजन हे । 

यह यूय वेज्ञाद्िक विकासके चमत्कारोका यूग हैँ, इसमें प्रस्तुत भ्रस्थकी 
क्या उपयोगिता होगी, यह एक प्रश्न हैं। जीवनसे इसका क्‍या सम्बन्ध हूँ, 
जोकि जीवन-निर्वाहकी चिन्ता करनेवाले व्यक्ति इस अटबी में भावे । 

भौतिकप्रधान युगके ये शाइवत विचार हूं । किन्तु कुछ ध्यानपुवंक देखा 
जाय, मसन किया जाय तो इन प्रइनोकी व्यर्थता अपने श्राप सामने जा जाती 


है । हमें बाइचयेके चाथ यह तथूय स्वीकार करना पडता है कि जडवादो 


|] 
यू कोई विशेष बात नही । परन्तु जो सुक्ष्मद्प्टिवाले 
हैं, उनका यह कर्तंच्य हँ कि वे अतीन्द्रिय पदायोकी जानकारी प्राप्त क्रें। 
यद्यपि विज्ञानके द्वारा बनाये गये यन्दोसे गरीरके दृणदोपोकी परीक्षा कौ 
जाती हूँ, भाध्चयंजदक उपायोसे घारीरिक चिकित्सा होती हे, मृत्युके समय 
होनेवाले दोषोका विर्णय भाति-भाति किया जाता है, फिर भी क्या प्रस्तुत 


छू 


प्न्यके बन्तर्गत प्रब्नोका समुचित समाधान वतंमान विव्ान-बास्त्रसे हो 





[पे 
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श्र 9५ 


उपयोगिता नही हैं। जीवननी बाहरी कठिनाइया मिटानेम विज्ञानका 
उपयोग हो उकता है, किन्तु जीवनको बान्तरिक समस्याओको सुलझानेके 
लिए इवेन ही एकमात्र उपाब है | 


उस्दुवृत््या विज्ञान भी दर्चेचक्ा एक अंग है किन्तु समयके प्रभावसे 


[छ ] 


केवल जड पदार्थोकी गवेषणा और उनकी उन्लतिममें छया हुआ हूँ। दार्श- 
निकोका लक्ष्य हँ--जड और चेतन दोनोका स्वरूप निश्चय करना और सत्य- 
जञानसे जाने हुए सदाचारमे प्रवृत्त होकर मोक्ष पाना । दर्शनके द्वारा जीवन- 
रहस्योका प्रकाशन होता है, जड गौर चेतनके सम्बन्धका ज्ञान होता है, जड 
और चंतनका पार्थक्य करनेवाले हेतुका पता चछता हूँ। 

ई ज्ाणी मनुष्य है, कोई पशु-पक्षी, यह व्यवस्था-वेपम्य है । कोई सुखी 
हैँ, कोई दुखी, यह स्वास्थूय-वैपम्य हूँ । एक विद्वान्‌ है, दूसरा निरक्षर 
भट्टारक, यह ज्ञान-वैपम्य है । एक किशोर ही नही हो पाता--पहले ही चछ 
बसता हूं, दूसरा अस्सी वर्षका बुड़ढा हो जाता है, यह आयु-वंपम्य हैं। एक 
लाखो-करोड़ो व्यक्तियों पर गासन करता है, दूसरा जन-जनका मुहताज हूं, 
एक धनी है, दूसरा गरीब हूँ, यह ऐंड्वर्य-वेपम्य है । इन सव विपमताओके 
कारणभूत तथ्यका दर्शनसे पता चछता हूँँ। जड पढदार्थकी अदुभुत कार्य- 
कतृ त्व-शक्तिका बोध होता है और अन्तिम लक्ष्य---जड पदार्थंसे बआात्माका 
विसम्बन्ध होनेकी प्रक्रिया, मोक्ष-प्राप्तिकि साथनका भान होता हूँ । उक्त 
समस्‍यायें श्रीर एसी ही प्रन्य यूत्यिया भी दर्शनका श्रध्ययन किये बिना सुलक 

नहीं सकती । दशन ही एक ऐसा साधन हूँ, जिसके द्वारा अदृश्य पदार्थोका 
यथार्थ परिच्छेद किया जाता हूँ । दर्भनका अर्थ भी यही है कि जिसके द्वारा 
भदुप्ट सत्यका दर्शन हो--साक्षात्कार हो । 
जबतक यह निर्णय नही होता है कि “में कौन हु, कहासे झ्राया हु और 
कहा जाऊगा”, तवतक कोई मनृष्य केसे अपना जीवन-पथ निश्चित करे और 
कसे भविष्यका प्रवन्ध करे ? भविष्य कितना बडा हूं ? वर्तमाव जीवनसे परे 
भागे कुछ भी नही है ? क्या पुनर्जन्म होता हूँ ? यदि जीवन वर्तमान-जीवनकी 
परिधिसे आगे नहीं चलतः, तब तो आत्म विकासका प्रइन कोई महत्त्व नही 
रखता और यदि पुनर्जन्म स्वीकार किया जाता हूं तो पौद्गलिक सुखकी प्यास 


[ज] 

को शान्त कर यथावकाश आत्म-शुद्धिके लिए यत्न करना भी नितान्त आव- 
इयक हो जाता हु । 

श्रास्तिकके लिए केवल भौतिक सुख सुविधाओको प्ग लेना ही पर्याप्त 
नही होता । उसका सामाजिक झौर राजनंतिक ढाचा भी उसी आत्म-अम- 
रत्वके दृष्टिकोणसे होता है । तात्पर्य यह कि पुनर्जन्ममें विश्वास करनेवाला 
ऐहिक जीवनके लिए अनर्थ-हिसा, विछासिता आदि दुष्प्रवृन्तियोर्में प्रासवत 
नहीं होता । वह कमसे कम हिसा और अल्पपरिग्रहसे अपना जीवन-निर्वाह 
कर लेता है। भ्रध्यात्मवादकी भित्ति पर बनी हुई सामाजिक और राजनैतिक 
प्रणालीमें अर्थशालुपता और पर-शोषण नदो होता। प्रत्येक सद्व्बवस्थाके 
पीछे एक दशन होता है इसलिए दर्शनका अध्ययन करना श्रत्यक दृष्टिकोणसे 
झावश्यक होता है । 

बहुत सारे व्यक्ति सिद्धान्तोके सूक्ष्म रहस्योका अवग्राहन करना चाहते 
है फिर भी उपयुक्त साधनोके भ्रभावमों दर्शन ज॑से जटिल विषयमे वे प्रवेश 
नही पा सकते । उन्हें एक ऐसे अ्न्थकी आवश्यकता होता है, जो दीपककी 
तरह उनका पथ-पअ्रदर्शन करे। दाशंनिक प्रच्थोकी कोई कमी नही । श्रनेकों 
ग्रन्थ माकरकी भाति दिव्य मणियोसे भरे-पडे हे । फिर भी दश्शनके अध्ययन 
की कठिनाई समाप्त नही होती । कारण कि कई ग्रन्थ अति जटिल भाषासे 
लिखे गये है तो कई बति विश्ञाल हे । कइ्योरें द्वव्यकी व्याख्या की गई ह 
तो कइयोर्मे केवर तत्त्व-विवेचना है और कइयोंगे सिर्फ माचार-धम्म का 
निरूपण किया गया है । इससे जन-साधारणको बडी कठिनाई होती है । दर्शच- 
जिज्ञासा होते हुए भी निराश रहना पडता है। इस परिस्थितिमे “श्री 
जेनसिद्धान्त दीविका” एक अमूल्य निधिका काम करेगी--यह मेरी केवल 
श्रद्धापरक वाणी नही अपितु यथार्थ वाणी है । 

इस ग्रत्थका कलेवर छोटा है, फिर भी इसमें प्राय, जेमवाडमयके द्व्य, 


[मन] 

तत्व और आचारके विपयोका निरूपण है। ग्रन्थका कलेवर नी परिच्छेदोर्मे 
बंदा हुआ है। उनमें द्रव्य, तत्त्वतऔर आचारको बडे कौशछ्से स्पर्श किया 
गया हैं। बद्यपि आचार पर प्रकाश डालनेवाले और तर्ककी कसौटी पर कसे 
हुए प्राचीन ग्रन्थ हमें उपलब्ध होते हे, फिर भी सिद्धान्त-विश्वुत दया-दानकी 
युक्तिपुर्वक सूक्ष्म विवेचना जंसी प्रस्तुत ग्रन्थमें हुई हूँ, वैसी अन्य किसी दा्श- 
मिक ग्न्यमें नही हुई । यदि हम तटस्थ वृत्तिसे देखें तो हमें इसे दर्शन-शास्त्र 
का विकास कहना होगा । तत्त्व-परिकर रूपमें सुख-दु ख श्रादिकी भी परि- 
भाषाएं आचायेोंनि लिखी परन्तु इनका स्पष्ट निवेश अन्यन नहीं हुआ । 

इसकी मापा सरल हूँ, पाठ भी थोडा हैं । ऐसा होना ही चाहिए, क्योकि 
इसकी रचना जनसाधारणकी उपयोगिताको ध्यानमें रख कर हुई है | थोडेमे 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यह पण्डितोके लिए जितनी मूल्यवान्‌ हूं, 
नव विद्याथियोके लिए उतनी ही उपयोगी हूँ । 


ज्येष्ठ कृष्णा ३ --सुनि नथमलछ 
सं० २००२, 


0 प्रकाशकीय--- 

घिर काछसे समाज जिस महान्‌ ग्रन्थकी प्रतीक्षा कर रहा था, उसको 
प्रकाशित करते हुए आज हम अपनेको श्रत्यन्त गौरवान्वित अनुभव कर रहे 
हैँ । आादश्श-साहित्य-सघकी स्थापना, जिस पवित्र लक्ष्यको लेकर हुई ; उसमें 
वह कहा तक प्रगतिशील हुआ, इसका निर्णय करना हमारा कार्य नही, परन्तु 
इस महत्वपूर्ण वृहद्‌ अन्यका एकाशन इस वातका सकेत है कि हम सपने 
लक्ष्यके प्रति सतत जागरूक हें । 

ज्ञन-सिद्धान्त-दीपिका भाचायें श्री तुलसीकी भारतीय वाहूमय ओर 
दर्शनकों श्रमर देन है। इस ग्रन्थरत्तके द्वारा मात्र जैन दर्शतका आनन्‍्तरिक 
हृदय ही समक्ष नही आता वरन्‌ भारतीय दर्शनमें जेंन द्शेत कितना गहन, 
उदात्त एव विकसित है, उसका चरम रूप भी प्रयट होता हूँ। वर्तमान भौतिक 
यूगमें मानव जीवनको श्रेयस्‌की बोर ले जानेकी प्रेरणा देना तथा दर्शन जैसे 
गहन विषय पर ग्रत्थकी रचना करता सचमृच जगतूके प्रवाहको दूसरी धारा 
की ओर प्रवाहित करना हेँ। ग्रन्थके महत्व और उसकी रचना-पद्धति पर 
भारतके सुप्रिसद्ध दार्शनिक एवं विचारक आश्युतोष प्रोफेसर डा० सातकौड़ी 
मुकर्जी एम० ए० पी-एच-डी अध्यक्ष--सस्कृत-विभाग कछकत्ता विश्वविद्यालय 
ने बहुत सुन्दरताके साथ प्रकाश डाछा है। हम डाक्टर साहबकी धन्यवाद 
दिये बिना नही रह सऊते जिन्होंने अपनी विवेचनापूर्ण प्रस्तावना लिखकर 
आचार्य श्रीके प्रति श्रद्धाल्जलि अपित की । पाठक उससे तथा भागत सम्मृति- 
योसे पस्तुत भ्रन्थके महत्त्वकों जान सकेंगे । 

हम आशा करते है कि यह ग्रन्थ जेन दर्शतके विद्याथियो, चिन्तको तथा 
बविचारकोके लिए एक अमूल्य उपहार पिद्ध होगा । 


“-अकाशन मंत्री 


(५) 
(2) 
जेन-सिद्धान्त-दीपिका 'बात्म-शिक्षण-माला' का पाचवा पुष्प है, जिसका 
उद्देशय सरल जौर सुवोध भापामें तत्त्व-ज्ञानके साथ जन-जनका चरित्र निर्माण 
करना है । जिसके सुशद्धुलित प्रकाशनमें चुरू (राजस्थान) के अनन्य साहित्य- 
प्रेमी श्री हनृतमलूजी सुरानाने अपने स्वर्गीय पिता श्री मन्नाछालूजीकी स्मृतिमें 
नंतिक सहयोगके साथ आशिक योग देकर अपनी सास्कतिकव साहित्यिक 


सुदचिकरा परिचय दिया हैं, जो सबके लिए अनुकरणीय है । हम आदर्श- 


साहित्य-सघ की भोरसे सादर आभार प्रकट करते है । 
-अकाशन मन्‍्त्री 


आचाय॑ श्री तुलसी 


जीवनके दो पहलू होते हे--आचार और विचार । विचारसे जीवन पथ 
का निएचय होता है और आचारसे जीवन-शोधन होता हैँ। आचा+ंश्री 
तुलसीके ये दोनो श्रध्यात्मकी उच्चत्तम भूमिका पर अवस्थित हें! बाप 
बाल-जीवनसे ही विरवितम रहे और ग्यारह वंकी भ्वस्थामें परम पूजनीय 
आचाय॑ श्री काछगणीके शिप्य बने । आपने अपने विवेक, विचय और 
कार्यजा शवितके द्वारा अत्यल्प समयमे ही कालूगणीका ध्यान अपनी ओर 
खीच छिया। भाप सोलह वर्षकी अवस्थार्मं अध्ययनके साथ-साथ साधुओका 
अध्या पन-कार्य करने लगे । आपने अध्ययन-कालमें करोव वीस हजार इलोक 
कण्ठस्थ किये । वाईस वर्यकी अवस्थामों आपने तेरापत्थ सघका एकतन्त्रीय 
नेतृत्व सम्हाला और आप सघकी वहुमूख्ी उन्नति करनेमें सलरन हो गये । 
आपने साधु-साध्वियोकी शिक्षा और साहित्यमें क्रान्तिकारी परिवरतंन छा दिया । 

यो तो तेरापन्यके प्रथम आधचायें भिक्षुस्वामीने गरागम दिद्धान्तोको 
केवल श्रद्धायम्य ही स्वीकार नहीं किया । उनकी युक्‍्तिपूर्ण विवेचना शैलीने 
तककी वैसी विशुद्ध भूमिका वना दी, जो एक अच्छेसे अच्छे ताकिककी कृत्ति 
हो सकती हँ । वे नियमित प्रणाल्वीके अनुसार दर्शनशास्त्री या तकंशास्त्री 
नहीं थे। फिर भी अपनी सुक्ष्म-दुष्टि और रूक्व् तक पहुचनेवाली प्रत्तिभाके 
कारण वे थे तकं-शास्तकी निधिको बढानेवाले महामनीपी । आ्रापके उबर 
मस्तिष्कने इस व्याप्तिको तोंड डाला कि सस्कृत या अमुक-ममुक विशिष्ट 


8 ५ 
भाषा अथवा अमृक-अमुक विशिष्ट ग्रन्थोको पढे विचा कोई भी ताकिक या 
दार्शनिक नही वन सकता । आपने सीधी-सादी मारवाडीमें---बोरूचालकी 
भाषाम सिर्फ आगमिक ग्रन्योके सन्‍्यनस्वरूप जो गहरा तत्त्व-चिन्तन रवखा, 
वह नि सन्देह दाश निकोके लिए अमूल्य देन है । आचारये भिक्षुका यह दृष्टि- 
कोण कभी नही रहा कि ग्रत्य दार्शनिक ग्रन्थोक्रा अ्रध्ययन, मनन व चिन्तन 
न किया जाय । फिर भी तेरापन्थक्नी वहिरण समस्‍यायें या परिस्थितिया 
कुछ एसी रही कि जिनके कारण अन्य दर्शन-ग्रन्थोका सतत प्रवाहके रूपमें 
परिशीलन [सुलभ नही रहा । 

हमारे चतुर्थ आचार्य श्री जयाचार्यने आचाय भिक्ष॒के विचारोके साथ 
न्‍्य दाशंनिक विचारोके अध्ययनकी परम्परा प्रस्तुत की किन्तु कारणवश 
उसका प्रवाह रुक गया । समयकी गति-विधि और परिस्थितियोकी अन्‌- 
कूलता देख, आचार्य श्री कालूगणीदे पुन उस ओर ध्यान दिया और उस 
निरुद्ध प्रवाहका द्वार खोलनेका कार्य अपने उत्तराधिकारी ग्राचायं पुलूसीको 
सौंपा । उप्तर्म भ्रापकी क॒शांग्रीयता लिखर उठी। साथु-सघर्मों दाशंनिक 
विचारोका अविरल स्रोत वह चका। तेरापन्यके इतिहासमें यह श्रेय 
आपको प्राप्त होगा । 
आपने साहित्यिक क्षेत्रसम भी सघको अग्रसर करनेके लिए अथक परिश्रम 
किया हैँ। साहित्य-सम्मेछून, कवि-सम्मेलन, समस्या-पूर्ति-सम्मेलन, निवन्ध 
प्रतियोगिता, सस्कृत-भाषण प्रतियोगिता ग्रादि २ उत्साहवर्धक प्रवृत्तियोसे 
जो प्रेरणा मिली है, वह चिर अभिनन्दनीय दे । 
आपकी सर्वेतोमुख प्रतिमा ओर अनन्त हल्लालसाने किसी विषय पर 
न्तुप्टिका अनुभव नहीं किया, यही सघके अभ्युदयका श्रेयस्‌ चिह्न आपके 
श्रेयसूका हेतु बना । 
कालु-यशो विदास आपकी लेखनीका एक महान्‌ चमत्कार है । राज- 
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स्थानी में इतना उत्कृष्ट और इतना बडा दूसरा महाकाव्य सम्भवत आज 
तक नहीं लिखा गया हूँ । आपको अन्य रचनाए, ग़ीति-सन्दोह, शिक्षा प्रदीप 
आदि २ चयन राजस्थानी और हिन्दीके साहित्यक मूल्यवान्‌ निधि हें । 

प्रस्तुत ग्रन्थ. आपकी आगमसार सम्रहात्मक कृति हैं । इसका सम्रह, 
प्रतिपादनशली, उपयोगिता पाठकोके सनन्‍्मुख है। अधिक कहनेकी कोई 
आवश्यकता नही। 

आपकी दूसरी सस्कृतमें रचना हैँ “श्री भिक्षू-न्याय-करणिका। वह भी 
दीपिकाकी तरह लघु कलेवर हँ। दीपिकारमें म्रय प्रतिपाद्य विषय जैन 
आगम है और कणिकार्मे जैन दर्शन । यद्यपि आचायंबरने दोनो प्रन्यथ इस 
लिए बनाये हे कि आगम और दर्शनमें विद्याथियोका प्रवेश सुलभ हो, फिर 
भी वे दूसरोके लिए भी कम उपयोगी भही न्‍औ। 

आपका शासन-काछ सघका विकास युग हूँ । प्रत्येक क्षेत्र उत्क्रान्ति 
हुई हू । विद्या जीवनका मुख्य अग है, इसलिए उसको कुछ विस्तृत चर्चा 
करना असगत नही होगा । आचार-पक्षकी इससे उपेक्षा होती है, सो बात 
नही । आचार भी वसा बलवान्‌ बज्भ है जैसा कि विद्या। फिर भी 'पढम 
नाण तओ दया पहले ज्ञान और फिर आचार--यह आागम-वाणी प्रकाश- 
स्तम्भके रूपमें हमारे सामने हैँ। आचार-कुशलताके साथ-साथ नियमित 
विद्या-प्रसारके लिए आचायंवरके आदेशानूसार तीन पाठ्यक्रम बने--ग्राध्या- 
त्मिक शिक्षाक्रम, सिद्धान्त-शिक्षा और ज॑न-धर्म-शिक्षा' | जिनका दो वर्षसि 
साधुसस्था और श्रावकवर्गंम प्रयोग हो रहा हैं और काफी सफलता 
मिली है । 

आपके नेतृत्वमे हिन्दी और सस्कृतका जन-जीवनको ऊचा उठानेवाला 
साहित्य वड़ी तत्परताके साथ रचा जा रहा हँ। आशा है आगामी थोडे 
वर्षो्मे जैन वाइमय' हिन्दी साहित्यका विराद वैभव होगा । 
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आपका शिक्षान्राग व्यापकतासे ओोत-प्रोत है । उसमें स्त्री-पुरुषका कोई 
मेद-भाव नही है। आपने साध्वी-शिक्षाकों बहुत शीघ्रतासे आगे बढाया है । 
आपके विद्योन्मूख प्रवचनोसे रत्री समाजकों ज्ञानवृद्धिकी सतत प्रेरणा 
मिली है । 

आपकी प्रवृत्तियोमें स्वोदियी--प्राणीमात्रके हितकी भावना रहती है। 
यही कारण है कि आप जन-जागरणके प्रतीक है । अणुन्नती-सघकी स्थापना 
वर्तमान यूगमें अध्यात्मका एक महान्‌ प्रयोग है। भोतिकवादके भावरणमें 
आच्छत्त ससार अध्यात्मवादकों भूमिसात्‌ किये चला जा रहा है। वंसी 
स्थितिरें उसकी लछौ जलाना प्रौढ क्त त्व-शक्तिका ही कार्य्य हो सकता है । 

आप धाभिक सम्प्रदायके आचाये हे, फिर भी सम्प्रदायवादके पोषक 
नही। आपकी इस असम्प्रदायिक वृत्तिके द्वारा अनेकों मान्य विचारक या 
विद्वान्‌ आपके प्रति मन्त्रमुग्ध बने हुए हे । 

आपकी केवल मण्डनात्मक नीतिने म मालूम कितने विशिष्ट व्यवितयों 
को श्रद्धाल्‌ू बनाया है । 

सर्वे-धमं-सदभावना और धाधिक सहिष्णुताके लिए भाप अन्तहंन्द्वसे 
मुक्त है । नवीनता और प्राचोनताकी समस्याको आपने इस प्रकार चुलकाया 
है कि आपको नवीनवादी या पुराणवादी कुछ भी कहनेको जी नहीं चाहता । 
समस्या वहा उल्झती है, जहा नवीनता और प्राचीनताका मोह होता हैँ । 
आप इस स्थितिसे मुक्त हें। आपके मन्तव्यानुसार हमारी श्रद्धका विषय 
प्राचीनता या नवीनता नही होना चाहिए, होचा चाहिए वस्तुकी उपादेयता। 
जात-पातके भेदसे मुक्त, आडम्बरशून्य ऊच-नीचकी भावनासे दूर विशुद्ध 
अ्रध्यात्मिक धर्मके प्रसारके लिए आपने जो प्रयत्न किया है, वह सचमृच 
श्रध्यात्मप्रेमी व्यक्तियोके लिए सन्‍्तोषका विषय हैं। धामिकोकों आपके 
विचार कितने मूल्यवान्‌ हे, जो धर्म सम्प्रदायोकी एकताके वारेमें प्रगट किये 
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गये हैं । धाप एक महान साधक, चिन्तक, साहित्यकार और उपदेष्टाके 
हपमें हमारे सामने आये हे । 

कठोर श्रम, सघनिर्देशन, कौशल आदि'२ आपकी भनेको विशेषताएं 
है, जो वस्तुत. ही अनुकरणीय एवं विवेचनीय हे । पर में नही चाहता कि 
लोग यथार्थको कुछ भी अर्थवादका रूप दें। इसलिए में श्राचाय॑ तुलसीके 
जीवन-परिचयको मानव-जीवनका एक विशाल पृष्ठ कह कर अपनी लेखनीको 
विराम दूगा । 


आपाढ़ शुक्धा १९५ रविवार, 
वि० संबत्‌ २००७ मुनि नथम 
वहादुरगढ़ ( पूर्वी पंजाब ) 


वस्तु-दशन 
आस्तिक-दुर्शनों की भित्ति-आत्मवाद 

“अनेक' व्यक्ति यह नहीं जानते कि में कहासे आया हू ? मेरा पु१र्जन्म 
होगा या नही ? में कौन हु ? यहासे फिर कहा जाऊगा ?” 

इस जिन्नासासे दर्शनका जन्म होता है । धर्म--दर्शनर्की मूछ-भित्ति आत्मा 
है। यदि आत्मा है तो वह हैँ, नही तो चही । यहीसे भ्रात्म-तत्त्व आस्तिको 
का आत्मवाद बन जाता हूँ। वावकी स्थापनाके छिए दर्शन भौर उसकी 
सचाईके लिए धर्मका विस्तार होता हूँ ! 

/अज्ञानी' क्या करेगा जबकि उसे श्रेय भौर पापका ज्ञान भी नही होता 
इसलिए “पहले सत्यको जानो श्रौर बादमोें उसे जीवनमें उतारो |” 

भारतीय दाहंमिक पाश्वात्य दाशंभिककी तरह केवल सत्यका ज्ञान ही 
नही चाहता, वह चाहता है मोक्ष । मेत्रेयी याज्वल्यसे कहती हे---जिससे' 


१--इह मेगेसि नो सन्ना होइ, कम्हाओ दिसाओ वा आगमों अहमसि ? 
अत्थि मे जाया उववाइए वा नत्यि ? के वा अहमसि ? के वा इश्नो 
चुओ इह पेच्चा भविस्पामि। जआा० १--१ 7 

२--अ्न्नाणी कि काहीह, किया भाहीइ सेय पावर्ग । दश्वे ० '४---१० 

३--पढस नाण तओ दया दशवे ० ४-१० 

४--येनाह वामृता स्था कि तेच कुर्यास्‌ । 
यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्ूहि ॥ 
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में अमृत नहीं बनती, उसे लेकर क्या करू, जो पश्रमृतत्वका साधन हो वही 
मुझे बताओ ।” कमलावती इक्षुकारकों सावधान करती है---हे तरदेव' ! 
धर्मके सिवाय अन्य कोई भी वस्तू चराण नही है ।” मंत्रेयी श्रपने पतिसे 
मोक्षके साधन-मूत अध्यात्मज्ञानककी यावना करती हू और कमलावती अपने 
पतिको धर्मका महत्त्व वताती हैं । इस प्रकार घमंकी आत्मामें प्रविष्ट होकर 
वह आत्मवाद अध्यात्मवाद वन जाता हैँ। यही स्वर उपनिपद्के ऋषियोकी 
वाणीमेंसे मिकला--“पश्रात्मा' ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान 
किए जाने योग्य हैं ।” तत्व यही हैँ कि दर्शनका प्रारम्भ आत्मासे होता है 
और अन्त मोक्षमे ।, सत्यका ज्ञान उपका शरोर है और सत्यका आचरण 
उसकी आत्मा । 
सत्यकी परिभाषा 

प्रन्‍न यह रहता हैँ कि सत्य क्या हैं? जैन आगम कहते हे --“'वही* सत्य 
है, जो जिन ( आप्त और वीतराग ) ने कहा है ।” वैदिक सिद्धान्ठमे भी 
यही लिखा हँ--आ्रात्मा' ज॑से गृूढ तत्वका क्षीणदोप--यत्ति--वीतराग ही 
साक्षात्तार करते हें।” उनकी वाणी अध्यात्मवादीके लिए प्रमाण हैँ। 
क्योकि वीतराग अन्यथ/भाषी नहीं होते। जंसे कहा हँ---/असत्य' बोलने 
१--एको हु धम्मो नरदेवताण, न विज्जए अन्नमिहेह किचि | उत्त०श्र० १४-४० 
२--आत्मा वा भरे द्वप्टव्य श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्य | 

बृ० उ० २-४-५ 

३--तमेव सच्च नीस्सक ज जिणेहि पवेइय । 
४--सत्पेन लभ्यस्तपसा होप आत्मा, सम्यरज्ञानेन ब्रह्मचर्येग मित्यम्‌ । अन्त 

शरीरे ज्योत्तिमंयों हि झृश्नरो, य पश्यन्ति यतय क्षीणदोपा ॥ 

मुण्डको ३--५ 

५--रागद्वा हेंपाद्दा, मोहाह्टा वाक्यमुच्येव हानृतम्‌ । 

यस्त तु नंते दोपात्तस्थानव॒कारख कि स्यथात्‌ ।। 
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के मूल कारण तीन है--राग, ढेष भौर मोह। णो व्यकित क्षीणदोष है-- 
दोषत्रयीसे मुक्त हो चुका, वह फिर कभी असत्य नही बोलता ॥” 

दीतराग अन्यथाभाषी नही होते” यह हमारे प्रतिपाद्यका दुसरा पहलू 
है। इससे पहले उन्हे पदाथंसमूहका यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक हूँ 
यथार्थ ज्ञान उसीकों होता है, जो निरावरण हो । निरावरण यानी यथार्थ 
द्रष्टा, वीतराम-वाक्य यानी यथार्थक्तृत्व, ये दो प्रतिज्ञाए हमारी सत्यमूलक 
घारणाकी समानान्‍्तर रेखाए हे । इन्हीके भाधार पर हमने भाष्तके' उपदेश 
को आंगम-सिद्धान्त माना है। फलितार्थ यह हुग्ना कि यथार्थज्ञाता एव 
यथारथवक्‍तासे हमें जो कुछ मिला, वही सत्य है । 

दार्शनिक पर॑पराका इतिहास 

स्वतन्त्र विचारकोका खयाल है कि इस दाशंनिक परपर।के झ्ावार पर ही 
भारतमें अन्धविध्वास जन्मा। प्रत्येक मनुष्यके पास बुद्धि है, तक॑ है, 
अनुभव हैँ फिर वह क्यों ऐसा स्वीकार करे कि यह अमृक व्यवित या जमुक 
शास्त्रकी वाणी है, इसलिए सत्य ही हैं। वह क्यो न अपनी ज्ञान-शक्तिका 
लाभ उठाए। महात्मा वुद्धने अपने शिष्योसे कहा--किसी ग्रन्थकों स्वतः 
प्रमाण न मानना, भ्रन्यथा वृद्धि और अनुमवकी प्रामाणिकता जाती रहेगी । 
इस उलझनको पार करनेके लिए हमें दर्शन-विक|सके इतिहास पर विहृगम- 
दृष्टि डालती होगी । १--वर्शनकी उत्पत्ति, २--दा्॑निक ग्रन्थ-रचनाकाल 
३--दर्शनकी योग्यता, इन तीनो विषयो पर कुछ विचार करना होगा | 

पहले पहला विषय ही ले-- 

वैदिकोका दर्शन-यूग उपनिषदु-कालसे शुरू होता है। श्राधुनिक-अन्वेषको 
के मतानुसार लगभग चार हजार वर्ष पूर्व उपनिषदोका निर्माण होने छूग 


हा न सन पल 
१--अभिषेय वस्तु यथावस्थित यो जानाति यथाज्ञानज्चामिषत्ते स आध्त' । 
प्रमा० त० ४-४ 
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गया था। छोकमान्य तिलकने मरैज्युपनिपद्का रचनाकार ईसासे पूर्व १८८० 
से १६८० के वीच माना हैं। वौड्धोक्रा दाशंभिक यूग ईसासे पूर्व ५ वी 
जवाव्दीमें शुरू होता है । ज॑नोके उपलब्ध दर्शनका यूग भी यहो है, यदि हम 
भगवान्‌ पाद्वताथक्री परपराको इससे नजोड | यहा यह बता देना अना- 
वश्यक न होगा कि हमने जिस दाशेनिक यूगका उल्लेख किया है, उसका 
दर्शनकी उत्पत्तिसे सम्बन्ध हुं । वस्तुव॒त्या वह निद्िष्टकाल आगम-प्रणयन- 
काल हैं । किन्तु दर्शनक्री उत्पत्ति आगमोसे हुई है, इस पर थोडा आगे चल 
कर कुछ विगदरूप में वताया जायगा। इसलिए प्रस्तुत विपयमें उस युगको 
दाशत्तिक युगकी सज्ञा दी गई हूं। दाशंनिक ग्रन्थोक्नी रचना तथा पुप्ठ 
प्रामाणिक परपराओके अनुसार तो वैदिक, जैन और बौद्ध प्राय सभीका 
दर्शन-पुग लगभग विक्रमकी पहली ज्वाताव्दी या उससे एक शती पूर्व प्रारम्भ 
होता है । उससे पहलेका यूग आगम-यूग ठहरता हैं। उसमें ऋषि उपदेश 
देते गये और वे उन्तके उपदेश आागम' बनते गये । अपने अपने प्रवर्तक ऋषि 
को सत्य-द्रष्टा कहकर उनके अनुयायियों द्वारा उनका समर्थन किया जाता 
रहा। ऋषि अपनी स्वतन्त्र वाणीर्मों बोलते--'मे यो कहता हू ।” दाझं- 
भिक यूगमें यह बदल गया) दाक्षनिक बोलता हँ--/इसलिए यह यो है ।' 
आगम-युग श्रद्धा-पधान था गौर दर्शनथुग परीक्षा-प्रधात। भागमयुगर सें 
परीक्षाकी और दर्शन युगमें श्रद्धाकी अत्यन्त उपेक्षा नहीं हुई। न हो भी 
सकती--इसी बातकी सूचनाके लिए ही यहा श्रद्धा गौर परीक्षाके आगे प्रधान 
शब्दका प्रयोग किया गया है । आगममे प्रमाणके लिए पर्याप्त स्थान सुरक्षित 
है--जहा हमें आज्ञारुचि' एवं सक्षेपरुचि! का दर्शंत होता है, वहा 
१--से वे मि--अथ ब्रवीसि भआ० १-१-३ 

२->--उत्त ० २८-२० 

दे--उत्त ० २८-२६ 
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वित्ताररचि! भी उपलब्ध होती हैं। इन रुचियोके अध्ययनसे हम इस 
निष्कर्प॑ पर पहुच सकते हैँ कि वर्शव-युय या आगम-युग अमृक- 
अमक समय नही किन्तु व्यक्तियोकी योग्यता है। दाशनिकयृग अर्थात्‌ 
विस्तार-रुचिकरी योग्यतावाला व्यक्ति, आगमयूग अर्थात्‌ आज्ञारुचि या सक्षेप 
रुचिवाला व्यक्ति। प्रकारान्तरसे देखें तो दार्शनिक यानी विस्ताररचि, 
आगमिक याती आाज्ञारचि | दक्शनके हेतु बतछाते हुए वेदिक प्रन्यकारोतने 
लिखा हँ--श्रौत' वाक्य सुनना, युक्तिद्वारा उनका मनन करना, मननके 
बाद सत्तत-चिन्तन करना, ये सव द्श्ननके हेतु हे ।” विस्ताररुचिकी व्यास्या 
में जैनसूत्र कहते हे--' द्रव्यो' के सब भाव यानी विविध पहलू प्रत्यक्ष, परोक्ष 
आदि प्रमाण एवं न॑गम आदि नय--समीक्षक दृष्टियोसे जो जानता है, बह 
विस्ताररुच हूँ।”/ इसलिए यह व्याप्ति वन सकती है कि आगम्में दर्शन 
हैँ भौर दर्गनम झ्रागम । तातपयंको दुष्टिसे देखें तो अल्पवृद्धि व्यवितके लिए 
श्राज भी आथ्म-युग है और विशद्धवुद्धि व्यवितके छिए पहले भी दर्शन थूग 
था। किन्तु एकान्तत यो मानछेना भी सगत नही होता । चाहे कितना 
ही अल्प-वृद्धि व्यवित हो, कुछ न कुछ तो उसमें परीक्षाका भाव होगा ही। 
दूसरी भौर विशदवुद्धिके लिए भी श्रद्धा भावरयक होगी ही । इसीलिए 
आचारयोंने बताया हूँ कि आगम और प्रमाण, दूसरे शब्दो्में श्रद्धा और युक्ति 
इन दोनोके समग्वयसे ही दृष्टिम पृर्णता आती हें अन्यथा सत्य दर्शनकी दृष्टि 
अधूरी ही रहेगी । 


१--उत्त ० २८-२४ 
२--श्रोंतव्य श्रुतिवाक्यं भय , मन्तव्यरचोपपत्तिमि । 
मत्वा च सतत ध्येय, एते दर्शनहेतव. !॥ 
३--दब्बा णसव्व भावों, सव्वपमाण हि जत्स उवलड्ो । 
सब्बाहि नयविहिहि, वित्याररुइत्ति नायव्वो || उत्त० २८--२४ 
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विहवमें दो प्रकारके पदार्थ हें--इन्द्रिय-विपय' और अती ख््रिय । ऐन्द्रि- 
बिक पदार्थोकी जाननेके लिए युक्ति और अतीन्द्रिय पदार्थकों जाननेके लिए 
आगम, ये दोनों मिल हमारी सत्योन्मुख दृष्टिको पूर्ण बनाते हे ।” यहा 
हमें अतीन्द्रियको अह्देतुगम्य॒ पदार्थके अर्थ्में छेना होगा अन्यथा विपयकी 
सगति नही होती क्योकि युक्तिके द्वारा भी बहुतसारे अतीन्‍्द्रिय पदार्थ जाने 
जाते है। सिर्फ अहेतुगम्य पदार्थ ही ऐसे हे, जहा कि युक्ति कोई काम नही करती । 
हमारी दृष्टिके दो श्रगोका आधार भावोकी द्विविधता हूँ । ज्ञेयत्वकी अपेक्षा 
पदार्थ दो भागोमें विभक्‍त होते हे--हेतुगम्य' और अभहेतुगम्य । जीवका 
बस्तित्व हेतुगम्य हैं। स्वसवेदन-प्रत्यक्ष, श्रनुमान आदि प्रमाणोसे उसकी 
सिद्धि होती हैं। रूपको देखकर रसका अनुमान, सघन बावदछोको देखकर 
उर्षाका अनुमान होता हैँ, यह हेतुगरम्य है । पृथवीकायिक जीव इवास छेते 
है, यह श्रह्देतुगम्य हैँ --आगमगम्य है । अभव्य जीव मोक्ष नहीं जाते किन्तु 
क्यो नहीं जाते, इसका युक्‍्तिके द्वारा कोई कारण नही बताया जा सकता । 
सामान्य यूवितिम भी कहा जाता हें--स्वभावे ताकिका मरना । “स्वभाव 
के सामने कोई प्ररन नही होता--अग्नि जलती है, आकाश नहीं । यहा तकंके 
लिए स्थान नही है ।” द 


१--आगमश्चोपपतिश्च, सम्पूर्णां दृष्टिका रणम्‌ । 
बतीन्द्रियाणामर्थाना, सदुभावप्रतिपत्तये ॥ 
२--इह द्विविधा भावा:--हेतुग्राह्मा अहेतुग्राह्याइच । तत्न हेतुग्राह्मा जीवा- 
स्तित्वादय', तत्साधकप्रमाणसद्भावात्‌ । बहेतुग्राह्मा अभव्यत्वादय , 
अस्मदायपेक्षया तत्साधकहेतुनामसभवात्‌, प्रकृष्टश्ञानगोचरत्वात्‌ तद्ें- 
तूनामित्ति। श्र० बु० प० १ 


३--त थे स्वभाव पर्यनुयोगमहन ते--न खलू किमिह दहनों दहति नाकाश- 
समिति को5पि पर्यनुयोगमाचरति । 
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आगम और तकंका जो पृथक्‌ पृथक क्षेत्र ववछाया है, उसको मानकर 
चले विना हमें सत्यका दर्शन नही हो सकता । वैदिक साहित्यमे भी सम्पूर्ण - 
दृष्टिके लिए उपदेश भौर तकंपूर्ण मनन झौर निदिध्यासनकी आवश्यकता 
बतलाई हैं। जहा घ़ा था तकंका प्रतिरजन होता है, वहा ऐकान्तिकता 
भा जाती है। उससे अभिनिवेश, आग्रह या मिथ्॒यात्व पनपता है । इसीलिए 
झाचायोंने बताया है कि "जो हेतुवादके पक्षम हेतुका प्रयोग करता है, भागम 
के पक्षमें आागमिक है, वही स्वसिद्धान्तका जानकार हैं। जो इससे विपरीत 
चलता हैँ, वह सिद्धान्तका विराधक हैं ।” 

आगम तकेकी कसोटी पर 

यदि कोई एक ही द्रष्टा ऋषि या एक ही प्रकारके आगम होते तो स्थात्‌ 
आगमोको तकंकी कसौटी पर चढनेकी घडी न आती । किन्तु अनेक मतवाद 
है, अनेक ऋषि । किदकी बात मानें किसकी नही, यह प्रश्न लोगोके सामने 
आ्राया। धामिक मतवादाके इस पारस्परिक सघर्षसे दर्शनका विकास हुआ | 

भगवान्‌ महावीरके समय'में ही ३६३ मतवादों का उल्लेख मिलता हैँ । 
वादमें उनकी ज्ञाखा-प्रशाखाओरका विरतार होता गया। स्थिति ऐसी बनी 
कि आग्रमकी साक्षीसे श्रपने सिद्धान्त की सचाई बनाये रखना कठिन हो 
गया। तब श्राय. प्राय' सभी प्रमुख मतवादोने अपने तत्वोकों व्यवस्थित 
करनेके लिए युक्तिका सहारा लिया। “विज्ञानमय आत्माका श्रद्धा ही 


१--अरवण तु गूरो पूर्व, मनन तदनन्तरम्‌ । 

निदिध्याप्तनमित्येतत्‌, पूर्णवोधस्य कारणम्‌ ॥ शु० र० ३--१३ 
२--जो हेउवायपक्खस्मि, हेउशओो, आगमेय आागभिश्नो । 

सो ससमयपन्नवओ, सिद्धातविराहओं भ्न्‍्नों ।॥ सम्‌० प्र० ४५ 
३--भगवान्‌का समय ई० पुृ० ५०७ का है । 
४--देखो सू ० झ० १--१ 
५--तस्य श्रद्धव शिर | त्तैत्त० उ० 


[ (३ |] 


सिर है” यह सूत्र 'वेदवाणी' की प्रकृति वुद्धिपुर्वक हैं” इससे जुड गया। 
“जो द्विज' धमंके मूल श्रुति और स्मृत्िका तकंश्ञास्त्रके सहारे मपमान करता 
है, वह नास्तिक और वेदनिन्दक है, साधुजनोको उसे समाजसे निकाल देना 
चाहिए । इसका स्थान गौण होता चला गया और “जो तकंसे वेदार्थका 
अनुसन्धान करता है, वही धर्मको जानता है, दूसरा नहीं? इसका स्थान 
प्रमुख हो चछा। आरगमोकी सत्यताका भाग्य तकंके द्वाथर्मे आ गया । 
चारो शोर 'बादे वादे जायते तत्त्ववोध ' यह उक्ति गूजने छगी । “ही धर्म 
सत्य माना जाने छगा, जो कष, छेद और ताप सह सके ।”  परीक्षाके 
सामने अमुक व्यक्ति या अमृक व्यक्तिकी बाणीका भ्राधार नही रहा, वहा 
व्यक्तिके आग युक्‍्तिकी उपाधि छगानी पड़ी--यूवित्मद" वचन यस्य तस्य 
कार्य, परिग्रह' । 

भगवान्‌ महावीर, महात्मा बुद्ध या महपि व्यासकी वाणी है, इसलिए 
सत्य है या इसलिए मानो, यह वात गौण हो मई । हमारा सिद्धान्त युक्ति- 
यूक्‍त है, इसलिए सत्य है इसका प्राघ्रान्य” हो गया । 





१--बुद्धिपुर्वा वाक्‌ प्रकृतिवेंदे | वैशे० द० 
२--योथ्वमन्ये त मूले, हेतुशास्त्राश्नयाद्‌ द्विज 

स साधु भिवंहिष्कायों, नास्तिको वेदनिन्दक ॥ मतु० २--११ 
३--यस्तकें णानुसन्धत्ते, स धर्म वेद देतर. | मनु० १२--१०६ 
४--प० व० ४ द्वार 
५--लो ० त० नि० 
६--न श्रद्धयेव त्वयि पक्षपात्ो, ने देशमाच्रादरुचि परेषु | 


यथाववाप्तत्वपरीक्षया तु त्वामेव वीरप्शभमाश्रिता सम ॥ 
स्वागम रागमान्रेण, देपमात्रात्‌ परागमम्‌ । अ० व्यव० २९ 
न श्रयामस्त्यजामो वा, किन्तु मध्यस्थया दृशा । ज्ञान० सा० 


| 628. 


तकंका दुरुपयोग 

ज्यो-ज्यो घामिकोमें मत-विस्तारकी भावना बढती गई, त्यो-त्यो तकंका 
क्षेत्र व्यापक बनता चला गया । न्यायसूत्रकारने वाद, जल्प भौर वितण्डाको 
तत्व बताया । वाद को तो प्राय सभी दर्शनो्में स्थान मिलता । जय-परा- 
जयकी व्यवस्था भी मान्य हुई, भले ही उसके उद्ृश्यमें कुछ भ्रन्तर रहा हो । 
आचाय॑ और शिष्यके बीच होनेवाली तत्त्वचचकि क्षेत्रमे वाद फिर भी विशुद्ध 
रहा । किन्तु जहा दो विरोधी मतानुयायियोर्म चर्चा होती, वहा वाद भ्रधमे- 
वादसे भी अधिक विक्ृत बन जाता । मण्डनमिश्र और जद्धूराचायके बीच" 
हुए वादका वर्णन इसका ज्वलन्त श्रमाण हूँ। आचाय॑ सिद्धसेननें महान्‌ 
ताकिक होते हुए भी शुष्कवादके विषयर्म विचार व्यक्त करते हुए लिखा है 
कि “श्रेयस्‌' और वादकी दिशाए भिन्‍न हे ।” 

भारतमें पारस्परिक विरोध बढानेमें शुष्क तकंवादका प्रमुख हाथ है । 
“तर्कों5प्रतिष्ठ. श्रुवयों विभिन्‍ना , नेको मुनिर्यस्य वच' प्रमाणम्‌"-- युधिष्ठिर 
के ये उद्गार तर्ककी अस्थिरता भ्ौर मतवादोकी बहुछतासे उत्पन्न हुई जटि- 





१--प्रमाणग्रमेयस शयप्रयोजनवुष्टान्त सिद्धान्तावयवतक निर्ण व दजल्पवितण्डा- 

हेत्वाभासच्छलजातितिग्रहस्थानाना तत्त्वज्ञानादू निःश्रेयसाधिगम. | 

न्या० सु० ६-१ 

२--विषयो धममवादस्य, तत्तत्तन्व्व्यपेक्षया 

प्रस्तुतारथों पयोग्येव, धर्मंसाधनलक्ष ग: ॥। धर्म ० बा० 
३--श ० दिग्वि० 
४--अन्यत एव श्रेयास्यन्यत एवं विचरन्ति वादिवषा: । 

वाक्‌-सरम्भ' क्वचिदपि ते जगाद सुत्रि शिवोपायम्‌ ॥ वा० द्वा० ७ 
ए०-महा० भा० व० प० ३१२-११५ 
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लताके सूचक हे । मध्यस्थ वृत्तिवाले झ्राचायं जहा तकेकी उपयोगिता मानते 
थे, वहां शृष्क' तकंवादके विरोधी भी थे । 

प्रस्तुत विषयका उपसहार करनेके पूर्व हमे उन पर दृष्टि डालनी होगी, 
जो सत्यके दो रूप हमें इस विवरणसे मिलते हें-- (१) श्रागमको प्रमाण 
माननेवालोके भतानुसार जो सर्वज्ञने कहा है--त्रह तथा जो सर्वज्ञकथित है 
ओर यूक्ति द्वारा समथित हे--वह सत्य है। (२) आगमको प्रमाणन 
माननेवालोके मतानुसार जो तकंसिद्ध हैँ, वही सत्य हँ । किन्तु सुक्ष्म, व्यवहित, 
अतीन्द्रिय तथा स्वभावसिद्ध पदार्थोकी जानकारीके लिए यक्ति कहा 
तक कार्य कर सकती है, यह श्रद्धाको सर्वथा श्रस्वीकार करनेवाछोके लिए 
चिन्तनीय हैं । हम तकंकी ऐकान्तिक्ताकों दूर कर दें तो वह सत्यसन्धा- 
तात्मक प्रवृत्तिके लिए दिव्य-चक्ष्‌ हूं। धर्म--दशशन आत्म-शुद्धि और तत्व- 
व्यवस्थाके लिए हैँ, श्रात्मवञ्चना या दूसरोको जालमे फसानेके लिए नही, 
इसीलिए दर्शनका क्षेत्र सत्यका अन्वेषण होना चाहिये । भगवान्‌ महावीरके 
शब्दोमें “सत्य ही लोकमे सारमूत हँ।” उपनिपद्कारके शब्दोमें “सत्य 


--यजानुमित्तोव्प्यर्थ , कुशलूरनमातृभि, । 

अभियक्ततरेरनन्‍्य, रन्यथंवोपपचते 

ज्ञायेरन्‌ हेतुवादेन, पदार्था यद्यतीन्द्रिया । 

वालेन॑तावता प्राज् , कृत स्वात्तेपु निश्चय | 

न चैतदेव यत्तस्मात्‌, शुष्कतकंग्रहों महान्‌ । 

मियूयाभिमानहेतुत्वात्‌, त्याज्य एवं मुमुक्षुनि ॥॥ 

यो० दु० स० (१४३-१४४-१४५ 

२--सच्च छोगस्मि सारभूय । प्रइनव्या० २ 
३--सत्यमायतनम्‌ । केनो० चतुर्थ खण्ड ८ 
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ही ब्रह्मविद्याका श्रधिष्शान और परम लक्ष्य हे ।” आत्महितेच्छु' पुरुष भसतत्य 
चाहे वह कही हो, को छोड सत्यको ग्रहण करे ।” कवि भोज यतिकी यह 
माध्यस्थ्यपूर्ण उचित प्रत्येक ताकिकके लिए मननीय हूँ । 
दर्शन का मूल 

दर्शनका शब्दार्थ और प्रयोग--दर्शन ताकिक विचार पद्धति तत्त्वज्ञान' 
विचारप्रयोजकज्ञान' अथवा परीक्षाविधि का नाम है। उसका मूल उद्गम 
कोई एक वस्तु या सिद्धान्त होता है। जिस वस्तु या सिद्धान्तकों लेकर 
यौक्तिक विचार क्या जाये, उस्तीका वह (विचार) दर्शन बन जाता ह-- 
जैसे राजनीति दर्शन, समाज-दशंन आत्म-दर्शन (धर्ं-दर्शंन) आदि आदि । 

यह सामान्य स्थिति या आधुनिक स्थिति है । पुरानी परिभाषा इततती 
व्यापक नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टिके आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि दर्शन शब्दका प्रयोग सबसे पहले आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाडे विचार' के 
अथथमें हुआ है । दर्शन यानी वह तत्त्वज्ञान जो भात्मा, कर्म, धर्मं स्व, नरक 
झादिका विचार करे। 

आगे चलकर चुहस्पतिका छोकायत मत और श्रजितकेश-कम्बलीका 
उच्छेदवाद तथा तज्जीव-तच्छरीरवाद' ज॑सी नास्तिक विचार-घाराए सामने 
आईं। तब दर्शनका अर्थ कुछ व्यापक हो गया । वह सिर्फ प्रात्मासे ही 
चिपटा मे रह सका दर्शन यानी विश्वकी मीमासा--अस्तित्व या नास्तित्वका 


१-. एकाप्यानागाखिलतत्वरूपा, जिनेशगीविस्तरमाप तक. । 
तत्राप्यसत्य त्यज सत्यमज्भीकुरु स्वय स्वीयहिताभिलापिन्‌ ॥। 
द्रव्यानु ० त० 
२--त्या ० सु० १-१-२१, वैशे० द० १०१-१ 
३--सर्वे० प० छ० स० पृ० २७ 
४--नानाविरुद्धयुक्तिप्रावल्यदौवेल्यावधा रणाय वर्तमानों विचार. परीक्षा । 
१--सु० कृ० १-२-१ 
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विचार अथवा सत्य-शोधका साधन। पादइ्चात्य दार्शनिकोकी विशेषत' 
कार्लमाक्सकी विचारधाराके आविभावने दर्शनका क्षेत्र और अधिक व्यापक 
बना दिया । जैसा कि माक्सने कहा हैं--दार्श निक्रो' ने जगत्‌को समझलतेकी 
चेंप्टाकी है, प्रश्न यह हैँ कि उसका परिवर्तन कंसे किया जाय ।! माक्‍स- 
दर्शन विध्व और समाज दोनोके तत्त्वोका विचार करता हूँ। वह विश्वकों 
समभनेंकी अपेक्षा समाजको वबदलनेमे दर्शनकी अधिक सफलता मानता हूँ । 
भास्तिकोने समाज पर कुछ भी विचार नही किया, यह तो नहो, किन्तु हा 
धर्म कमंकी भूमिकासे हटकर उन्होने समाजकों नही तोला । उन्होने अभ्युदय 
की सर्वथा उपेक्षा नहीं की फिर भी उनका अतिम रूक्ष्य निश्रेयत्न रहा । 

कहा भी है--- 

यदाभ्युद्यिकब्चेष, . नेश्रेयसिकमेषव च। 
सुख साधयितु मा, दर्शयेत तदू हि दुर्शनमू ॥ 

नास्तिक धर्ं-कर्म पर तो नही रुके, किन्तु फिर भी उन्हे समाज-परि- 
बर्तनकी वात नही सूझी । उनका पक्ष प्राय खण्डनात्मक ही रहा। मास ने 
समाजको वदलनेके लिए ही समाजको देखा। आस्तिकोका दर्शन समाजसे 
बागें चलता हूँ । .उसका छक्ष्य हँ--शरी रम्‌ क्ति--पूर्णस्वतन्त्रता--मोक्ष । 

नास्िकोका दर्शन ऐहिक सुख-सुविधाओके उपभोगम कोई खामी न रहे, 
इसलिए आत्माका उच्छेद साधकर रुक जाता है। माकसके दन्द्वात्मक भौतिक- 
बादका लक्ष्य है--समाजकी वर्तमान अवस्थाका सुधार। अब हम देखते 
हैँ कि दर्शन शब्द जिस ब्थेमें चछा, भव उसमे नहीं रहा । 

हरिभद्वसूरिने वेकल्पिक' दशामें चा्वक मतको छ: दर्शनोमें स्थान दिया 


१--स ० व[० 
२--प० स० ७८-७९ 
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है। मावसं-दर्शन भी श्राज लब्धप्रतिष्ठ है, इसलिए इनको दर्शन ने माननेका 
आग्रह करना सत्यसे आखें मदने जँसा हूँ । 
दर्शनोंका पार्थव्च 
दर्शनोकी विविधता या विविध विषयताके कारण “दर्शन का प्रयोग 
एकमानर आत्म-विचार सम्बन्धी नही रहा। इसलिए अच्छा है कि विपयकी 
सूचनाके लिए उसके साथ मुल्यतया स्वविपयक विशेषण रहे। आत्माकों मूल 
मानकर चलनेवाले दर्शंनका मुस्यतया प्रतिपाद्य विषय धर्म हें। इसलिए 
आत्ममूछक दर्शनकी 'धमं-दर्शन'! सज्ञा रखकर चले तो विषय-प्रतिपादनमें 
बहुत सुविधा होगी । 
धर्म दर्शनका उत्स आप्तवाणी--आगम हँ। ठोक भी हैँ--आधार- 
शन्य विचार पद्धति किसका विचार करे, सामने कोई तत्त्व नही तव किसकी 
परीक्षा करे ? प्रत्येक दर्शन अपने मान्य तत्त्वोकी व्याख्यासे शरू होता हूँ । 
सास्य या जैनदर्शन, नैयायिक या वैद्येपिक दर्शन, किंसीको भी छे सबमें 
स्वाभिमत २५, ९, १६ या ६ तत्त्वोकी ही परीक्षा है । उन्होने ये अमृक- 
अमुक सस्यावद्ध तत्त्व क्यो माने, इसका उत्तर देना दर्शनका विषय नही, 
क्योंकि वह सत्यद्रष्टा त्पस्वियोके साक्षात्‌-दर्शवका परिणाम है। मानेहुए 
तत्व सत्य है या नही, उनको सख्या सगत है या नहीं, यह बताना दर्शनका 
काम है। दाशंनिकोने ठोक यही किया है। इसीलिए यह नि सकोच कहा 
जा सकता हूँ कि दर्शचका मूल आधार आगम हैँ। वैदिक निरुक्‍्तकार इस 
तथूयकों एक घटनाके रूपमे व्यक्त करते--'ऋषियो' के उत्कमण करनेपर 
मनष्योने देवताग्रोसे पूछा--अ्रव हमारा ऋषि कौन होगा ? तब देवताओने 
उन्हे तक वामक ऋषि प्रदान किया ।” सक्षेपमें सार इतना ही हैँ कि ऋषियों 
१--मनुष्या वा ऋषिप्त्कामत्सु देवानबुवन्‌ को न ऋषि भवतीति। तेभ्य 
एवं तकं-ऋषि प्र।यच्छन्‌ '** *०००००**» लिर० २-१२ 
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के समयमे आगमका प्राघान्य रहा, उनके अभावसमें उन्हीकी वाणीके भाधारपर 
दर्शव-णास्तका विकास हुआ । 
प्रस्तुत ग्रन्थ पर एक दृष्टि 

प्रस्तुत ग्रन्थ न केवल आगमिक हैँ और न केवल दाशंनिक, किन्तु उभ- 
यात्मक हँ--शास्त्र-शरीरकी अपेक्षा आदिम आगमिर हूँ और श्रन्तम 
दाद निक | ज॑से द्रव्य छ हे, यहासे प्रारम्भ होता है और चतुरगी परीक्षा-- 
प्रमाण, प्रमेय, प्रमित्ति और प्रमाताके परिच्छेदमें पूर्ण | प्रतिपादनकी भपेक्षा 
मागम और दर्शन दोनो प्रणालिया साथ-साथ चलती हूं । जैसे---/गत्यसाघा- 
रणसहायो' धर्म:, स्थित्यसाधारणसहायो5धर्म “--- धर्म और अधमं ये दोनो 
जेनम्ास्त्रोकत गति-स्थितिके सहायक तत्त्व हे ) इनका युक्तिके द्वारा भी 
अस्तित्व साधा गया हँ---जीवपुद्गछाना' गतिस्थित्यन्यथानपपत्ते,, वाय्वा- 
दीना सहायकत्वेइ्ववस्थादिदोपअसद्भाउच धर्माधर्मयो सत्त्व प्रतिपत्तव्यम्‌/--- 
घ॒र्मं और अधघर्म न भाने जाय तो जोच और पुदुगलकी गति एवं स्थिति हो 
ही मही सकती । क्योकि इनके सिवाय उनकी गत्तिका कोई निर्मित्त कारण 
नहीं मिलता । वायू श्रादिको यदि निर्ित्त कारण माने तो अनवस्था नामक 
दोपका प्रसग्ग जा जाता हैं। कारण कि वायू स्वय गतिमान्‌ है, दूसरोकी 
गतिमें वह सहायक बने, तव उसकी गतिके लिए किसी दूसरे निमित्तकी आव- 
बयकता होगी, उसके लिए फिर तीसरे की । इस प्रकार कुछ व्यवस्था नहीं 
होती, इसलिए हमे एक ऐसे पदार्थकी अपेक्षा है, जो स्वयं अग॒तिक रहकर 
दूसरोकी गतिका लिमित्त बने, वह घ्म है । 


१--जे ० दो ० १-४ 
सं ह। हे १ गा प्‌ 
डे मिड 47 | १ ग ण्‌ 
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इस प्रकार यूक्तिके बल पर भी धर्म तथा अधर्मका अस्तित्व सिद्ध होता 
हूँ। यो समग्र ग्रत्थम प्रत्येक विचारणीय स्थरू पर यूक्तिवादकी पुरी-पूरी 
छाप हैं। दया-दानके सिरूपणमें भी इसका पूरा-पुरा उपयोग किया गया 
है। जैसे-- मोहमिश्रितत्वान्नात्मसाघनी ”, “असयमपोषकत्वाद' बलप्रयो- 
गादे सम्भवाच्च', दृश्यश्नव्यकाब्यंषु' प्रेक्षकश्रोतृणा तत्तद्भावानुरूपरसोत्प- 
त्तिदर्शनात्‌, तदनुगामिप्रवृत्तिदर्शनाच्च” श्रादि आदि । 

परिणामि-निद्यत्व-वाद 

आगमकी परिभाषामें जो गुण का आश्रय, अचन्‍्त गूणोका अखण्ड पिण्ड 
हैँ, वही द्रव्य है भ्रथवा जो सत्‌" हँं--उत्पादु', व्यय-प्रौव्ययुक्त है, वही द्रव्य 
है। इनमें पहली परिभाषा स्वरूपात्मक है और दूसरी श्रवस्थात्मक । प्रस्तुत 
ग्रन्थमें गुण और पर्याय/का आश्रय द्रव्य है! यह उक्त दोनों श्रागसिक परि- 
भाषाओका सार हूं। दोनोके समन्वयका तात्त्पये है--द्रव्यकों परिणामि नित्य 
स्थापित करना । 
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द्रव्यमें दो प्रकारके धर्म होते हे---स हभावी (यावत्‌ द्रव्यभावी )--गृण, 
और क्रमभावी--पर्याय । बौद्ध सत्‌ द्रव्यकों एकान्त अनित्य ( निरन्वय 
क्षणिक-केवल उत्पाद-विनाश स्वभाव ) मानते है, उस स्थितिमें वेदान्ती 
सत्पदार्थ-ब्रह्ममों एकान्त नित्य । पहला परिवर्ततवाद है तो दूसरा नित्य- 
सत्तावाद। जैन-दर्शन इन दोनोका समन्वय कर परिणामि नित्यत्ववाद 
स्थापित करता है, जिसका आशय यह हैं कि सत्ता भी हैँ श्रौर परिवर्तन भी-- 
द्रव्य उत्पन्न भी होता हैँ, नष्ठ भी, तथा इस परिवतंनमों भी उसका श्रस्तित्व 
नही मिटता । उत्पाद गौर विनाशके बीच यदि कोई स्थिर आधार न हो 
तो हमें सजातीयता--यह वही है, का अनुभव नहीं हो सकता। यदि 
द्रव्य निविकार ही हो तो विव्वकी विविधता सगत नही हो सकती । इसलिए 
परिणामि-नित्यत्व” जन-दर्शनका एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हैं । इसकी तुलना 
रासायनिक विज्ञानके द्रव्याक्षरत्ववादसे होती है । उसका स्थापन सन्‌ १७८९ 
में [,४ए०॥8ं2/ नामक प्रसिद्ध वेज्ञानिकने किया था। उसका आश्यय यह 
है कि विरवर्मे द्रव्यका परिणाम सदा समान रहता हैँ । उसमें कोई न्यूना- 
घिक्‍य नहीं होता । न किसी द्रव्यका सर्वथा नाश होता है भौर न किसी 
सर्वेथा नये द्रव्यकी उत्पत्ति। सांघारण दृष्टिसे जिसे हम द्रव्यका नाश हो 
जाना समझते हे, वह उसका रूपान्तरमें परिणमनमात्र हँ। उदाहरणके लिए 
कोयछा जलरूकर राख हो जाता है, उसे हम साधारणतया नाश हो गया कहते 
हें--परन्तु वह वस्तुत. नाश नही हुआ वल्कि वाथूमण्डलके ऑव्सिजन अशके 
साथ मिलकर कार्वोनिक एसिड गंस ( (०00770 8८70 548 ) के रूप 
में परिवर्तित हो जाता हँँ। इसी प्रकार शक्कर या नमकको पानीमें घोर 
दिया जाय तो वह उनका भी नाभ नही, वल्कि ठोससे द्रवरूपमें परिणतिमातर 
समभनी चाहिए ।' किसी नवीन वस्तुको उत्पन्न होते देखते हें। वह भी 
वस्तुत किसी पृर्ववर्ती वस्तुका रूपान्तरमात्र हैं। श्राज द्रव्याक्षरत्ववादक्ता 


[२२ ] 

यह सिद्धान्त रासायनिक विज्ञानका बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त समझा जाता 
है झौर तुलायन्त्र द्वारा किसी भी सप्रय उसकी सचाईकी परीक्षा की जा 
सकती है । 

पुरुष नित्य हें और प्रकृति परिणामि-नित्य, इस प्रकार साख्य भी नित्या- 
नित्यत्ववाव स्वीकार करता हैं। नंयायिक और वैशेषिक परमाणु, आ्रात्मा 
आदिको नित्य मानते हे तथा घट, पट आदिको अनित्य । समूहापेक्षासे ये 
भी परिणामि-नित्यत्ववादको स्वीकार करते हूँ किन्तु जैन-दर्शनकी तरह 
द्रव्यमानको परिणामि-नित्य नही मानते । महपि पतञ्जलि, कुमारिल भट्ट, 
पार्थंसार मिश्र आदिने 'परिणामि-नित्यत्ववाद! को एक स्पष्ट सिद्धान्तके 
रूपमें स्वीकार नही किया, फिर भी उन्होंने इसका प्रकारान्तरसे पुर्ण समर्थन' 





१--द्ष्य नित्यमाकृतिरनित्या । सुवर्ण कदाचिदाक्ृत्या युवत' पिण्डो भवति, 
पिण्डाकृतिमुपमृथ रुचका. क्रियन्ते, रुचकाकइृतिमुपमृद्य कटका क्रियन्ते, 
कठकाकृतिमुपमृद्य स्वस्तिका, क्रियन्ते । पुनरावृत्त. सुवर्णपिण्ड: ।"* 
* “*****“आकृत्तिरन्या चान्या च भवति, द्रव्य पुनस्तदेव | श्राक्षृत्यु- 
पमर्देत द्रव्यवेवावश्षिष्यते । पा० यो० 
वर्घभानकभड़े च रुचकः क्रियते यदा | 
तदा पूर्वाथिव, शोक. प्राप्तिदचाप्युत्तराथिनः ॥ १॥। 
हैमाथिनस्तु माध्यस्थ्य, तस्माद्वस्तु चयात्मकम्‌ । 
नोत्पादस्थित्तिभज्भावामभावे स्थान्मतित्रयम्‌ ॥। २॥ 
न नाशेव विदा झोको, वोत्पादेव बिना सुखम्‌ । 
स्थित्या विना न माध्यस्थूय, तेन सामान्य नित्यता ।। ३ ॥। 
मी० इलो० वा० पृष्ठ ६१९ 
झाविर्भावतिरोभाव--घर्मकेष्वनुयायि यत्‌ । 
तद्‌ धर्मी तत्र च ज्ञान, प्रागू धमंग्रहणाद भवेत ॥ 
शास्त्र दी० 
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किया है । ज॑न-दर्शनके अनुसार जड या चेतन, प्रत्येक पदार्थ त्रयात्मक है--- 
उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त' हैं। इसीका नाम परिणामि-नित्यत्व है । 
घर्म ओर अधर्म 

जैन-साहित्यमें जहां धर्म-अधर्म शब्दका प्रयोग शुभ-अज्ुभ प्रवृत्तियोके 
अर्थमें होता है, वहां दो द्वव्योके अर्थ में भी--धर्म--गतितत्त्व, अधर्म--स्थितति- 
तत्व । दार्जनिक जगत जैन दर्णनके सिवाय किसीने भी इनकी स्थित्ति 
नही मानी हैँ । उैज्ञानिकोर्मे सबसे पहले न्यूटनने ग्रति-तत्त्वत (|॥०१॥णा 
०६ 77०४०॥) को स्वीकार किया है। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रल्वर्ट आइस्टीनने 
भी गत्ति-तत्त्व स्थापित किया हें---“लोक परिमित हैँ, लोकके परे अछोक 
अपरिमित है। लछोकके परिमित होनेका कारण यह हूं कि द्रव्य अथवा शक्ति 
लोकके बाहर नहीं जा सकती। छोकके बाहर उस शक्तिका--द्वव्यका 
अभाव है, जो गतिमें सहायक होता है।” वैज्ञानिकों द्वारा सम्मत ईथर 
(506७) गति-तत्त्वका ही दूसरा नाम हूँ। जहा वैज्ञानिक अध्यापक 
छात्रोको इसका अर्थ समझाते हें, वहा ऐसा छगता हे, मानो कोई जन गुरु 
शिष्योके सामने धर्म-द्रव्यकी व्याख्या कर रहा हो । ह॒वासे रिक्त नालिकाममें 
शब्दकी गति होनेमें यह अभौतिक ईथर ही सहायक बनता है । भगवान्‌ 
महावीरने गौतम स्वामीके प्रइनका उत्तर देते हुए बताया कि जितने भी चल" 
भाव ह--मुक्ष्मातिसूक्ष्म स्पन्दन मात्र है, वे सब घर्शकी सहायतासे भ्रवृत्त होते 
हे, गति गब्द केवल साकेतिक है । गति और स्थिति दोनो सापेक्ष हे । एकके 
श्रस्तित्वसे दूसरेका अस्तित्व अत्यन्त अपेक्षित हूँ 


१--घटमौलि. सुवर्णार्थी, नाशोत्यादस्थितिष्वकूम्‌ ।। 
शोकप्रमोदमाध्यस्थुय, जनों याति सहेतुकम्‌ !। 
शा० वा० स० ७ इलो० २ 
२--भग ० १३॥४४८ १ 


8. 
धर्म, अधर्मकी ताकिक मोमासा करनेसे पुर्वे इनका स्वरूप समझ छेना 
झनपयुक्‍त नहीं होगा--- 


धर्म, अधर्म द्रव्यत,.. एक और व्यापक 
हे रे क्षेत्रत लोक प्रमाण 
९ रे कालत अनादि-अनन्त 
४ भावत, अमृत्तं 
५ !! गृणत, गति सहायक-स्थिति सहायक 
धर्म अधर्मका योक्तिक अपेक्षा 


धर्म और बधर्मको माननेके लिए हमारे सामने मुख्यतया दो यौवितक 
दृष्टिया हे--(१) गतिस्थितिनिमित्तक द्रव्य और (२) छोक, अलोककी 
विभाजक शक्ति । प्रत्येक कार्य के लिए उपादान और निमित्त इन दो कारणों 
की आवद्यकता होती है । चिश्वमें जीव और पुद्गल दो द्रव्य गतिशील है । 
गतिके उपादान कारण तो वे दोनो स्वय हे । निमित्त कारण किसे माने ? 
यह प्रदत सामने श्राता है, तब हमें ऐसे द्रव्योकी आवश्यकता होती है, जो 
गति एवं स्थितिर्में सहायक वन सकें । हवा स्वय गतिशील हे, तो पृथ्वी, पानी 
आदि सम्पूर्ण छोकम व्याप्त नही है । गति झ्रौर स्थिति सम्पूर्ण लोकमें होती 
है, इसलिए हमें ऐसी शक्तियोकी श्रपेक्षा है, जो स्वय गतिशून्य भौर सम्पूर्ण 
छोकमें व्याप्त हो, अछोक में न हो । इस यौक्तिक आधार पर हमें धर्म, 


हि पट किक मे: अप की लक 3 हर किम कट 
१--एगें धम्मे--एक प्रदेशार्थशया असख्यातप्रदेशात्मकत्वेधपि द्रव्या्थंत्या 
त्स्वे कत्वात्‌ । स्था० १ 
२--लोयमेत्ते, लोयपमाणे भग० २-१० 
३--धर्माधमंविभृत्वातृु, सर्वत्र च जीवपुद्गरलविचारात्‌ । 
नाऊझोकः करिचत्‌ स्या, न्‍न च सम्मतमेतदार्थाणाम्‌ ॥। १ ॥। 
तस्माद्‌ धर्माधमी, भवभाढी व्याप्य छोकख सर्वेम्‌ । 
एवं हि परिच्छिन्न., सिद्धयति छोकस्तद्‌ विभुत्वात्‌ ॥ २॥। प्र० ब्रु० प० १ 


[ २५ |] 
ग्धरंकी आवश्ण्कताका सहज चोध होता है । 
इससे आगे बढे--लोक-अ्रछोककी व्यवस्था पर दृष्टि डा, तब भी हमें 
उनकी स्वीकृतके लिए वाध्य होना पडता है । वयोकि उनके बिना छोक' 
अलोककी व्यवस्था हो नही सकती । शभ्ज्ञापना वृत्तिम इनका अस्तित्व सिद्ध 
करते हुए आचार्य मलयगिरिने लिखा हँं--'लोकालोकव्यवस्थानु पपत्त '। 
लोक है इसमें कोई सन्देह नही, क्योकि यह इन्द्रिय-गोचर हूँ! अलोक 
इन्द्रियातीत है, इसलिए उसके अस्तित्व या नास्तित्वका प्रदान उठता है । 
किन्तु छोकक। अ्रस्तित्व मानने पर श्रलोककी अस्तिता अपनेश्राप मान छी 
जाती हूँ। तकंश्ास्त्रका नियम है कि “जिसका' वाचक पद व्यृत्पत्तिमान्‌ श्ौर 
शुद्ध होता है, वह पदार्थ सत्त्‌ प्रतिपक्ष होता हूं, जैसे अघट घटका प्रतिपक्ष हूँ, 
इसी प्रकार जो लोकका विपक्ष है, वह अछोक हूं 
प्रव हमें उस समस्या पर विचार करना -होगा कि ये किस गवितसे 
विभकत होते हूं । इससे पूर्व यह जानना भी उपयोगी होगा कि छोक, श्लोक 
क्या हैं ? जिसमें जीव भादि सभी द्रव्य होते हे, वह छोक' हैं और जहा 
केवल झाकाश ही आकाश होता है, वह भ्रछोक' हूँ । अछोकरमें जीव, पुदूगल 





१--लोकालोकव्यवस्थापि ना भावेडस्योपपच्मयते | लो० प्र० २-२० 

२--अ्र० वृ० प० १ 

३--यो यो व्यृत्पत्तिमच्छुद्धधदाभिधेय,, स स सविपक्ष.। यथा घटोञ्घढ 
विपक्षक. । यश्च लोकस्य विपक्ष, सोडलोक. । न्‍्याय।० 

४--लोक्यन्ते जीवादयो5स्मिन्निति छोक , लोक,--धर्माधर्मास्तिकाय 


व्यवच्छिन्ने, अशेपद्रव्याधारे, वैशाखस्थानक रिन्यस्तकरयूग्मपुरुषोपलक्षिते 

आकाशखण्डे । आ० टी० १-२-१ 
५--अलोका भ्रन्तु भावाद्यर्भाव॑पव्चचभिरुज्मितम्‌ । 

अनेनव विशेषण, लोकाशञ्रात्‌ पृथगीरितम्‌ ॥| लो» प्० २-२८ 


[ २६ | 
नही होते, इसका कारण है--वहा धर्म और अधर्म द्रव्यका अभाव । इसलिए 
ये ( धर्मं-अधरं ) लोक, अलोकके विभाजक बनते है । “आकाश छोक और 
पलोक दोनोमें तुल्य है, इसीलिए धर्म और अधमंको लोक तथा अछोकका 
परिच्छेदक मानना यूक्तियुक्‍त है। यदि ऐसा मे हो तो उनके विभागका 
आधार ही क्या रहे । 
लोक 

जैन-आगमोमें छोककी परिभाषा कई प्रकारसे मिलती हे । घर्मास्तिकाय' 
लोक है । जीव' और श्रजोव यह छोक है। लोक पलञ्चास्तिकायमर्यों हैँ । 
जो आकाश्ष' षड्द्रव्यात्मक हैँ, वह लोक है। इन सबमें कोई विरोध नही, 
केवछ बपेक्षाभेदसे इनका प्रतिपादन हुआ है। धर्म-द्रव्य छोकडमित है, 
इसलिए उसे छोक कहा गया है। सक्षिप्त दृष्टिके अनुसार जहा पदार्थंको 
चेतन और अचेतन उभयरूप' माना गया हूँ, वहा छोकका भी चेतनाचेतवा- 
त्मक स्वरूप बताया हैं। कार समूचे लोकमें व्याप्त नहीं अथवा वह 
वास्तविक द्रव्य नही इसलिए लोक पञ्चास्तिकायमय भी बताया गया हूँ । 
सब द्रव्य छः हे । इनमें ग्राकाश सबका आधार है, इसलिए उसके आश्रय 
पर ही दो विभाग किये गये हुं->-लोकाकाश और श्रदोकाकाश । अलोकाकाह 
में आकाशके सिवाय कुछ भी नहीं । लोकाकाशमें सभी द्रव्य हे । व्यावहारिक 


१--तम्हा धम्माधम्मा, छोगपरिच्छेयकारिणो जुत्ता । 
इयरहा गासे तुल्ले, छोगाछोगेत्ति को भेजो | न्‍्याय।० 

२--भग० २-१० 

३--उत्त० ३६, स्था० २-४ 

४--भग० १३-४, लो० प्र० २-३ 

५--उत्त० २८, छो० प्र० २-५ 

६-प्रज्ञा० प० १ 


[ २७ ] 
काल सिर्फ मनुष्यलोकमें हैँ किन्तु वह है छोकम ही, इसलिए भशस्थापि 
क्वचित्‌ पूर्णत्वेन व्यपदेश ' के प्रनूसार छोकको पड़द्रव्यात्मक मानना भी युवित- 
सिद्ध है। कहा भी हे-- द्रव्याणि' पट प्रतीतानि, द्रव्यकोक स उच्यते ।' 
पुदुगल 

विज्ञान जिसको मटर ()५॥67) और न्याय-वंरशंपिक आदि जिसे 
भौतिक तत्त्व कहते है, उसे जैन-दरंनने पुदूगल-सज्ञा दी है। वौद्ध-दर्शनमे 
पुदूगल शब्द आलय-विज्ञान--चेतनासन्ततिके अर्थ प्रयुक्त हुआ है। जैन- 
शास्त्रोमे भी अभेदोपचारसे पुद्गलयुक्त' आत्माकों पुदूगल कहा है । किन्तु 
मुख्यतया पुद्गलका अर्थ है मू्तिक द्रव्य । छ. द्रब्योमें काछको छोडकर 
शोप पाच द्रव्य अस्तिकाय हे--यानो अवयवी हे, किन्तु फिर भी इन सबकी 
स्थिति एक सी नहीं। जीव, धर्म, मधर्म और आ्राकाश ये चार भ्रविभागी 
है। इनमें सयोग झोर विभाग नही होता । इतके अवयव परमाणु द्वारा 
कल्पित किये जाते हे । कल्पना करो--यदि इन चारोके परमाणु जितने- 
जितने खण्ड करे तो जीव, धर्म, अधमंके असस्य श्रौर आकाशके अनन्त खण्ड, 
होते हे । पुदूगल अखण्ड द्रव्य नही है । उसका सबसे छोटा रूप एक परमाण 
हैँ और सबसे वडा रूप हँ विश्वव्यापी अचित्त-महास्कन्ध । इसीलिए उसको 
पूरण-गलन-चर्मा कहा है। छोटा-बडा-सूक्षम-स्थूछ, हल्का-भारी हूम्बा- 
चौड़ा, वन्ध-भेद, आकार, प्रकाश-अ्न्धकार, ताप-छाया इनको पौद्गछिक 
मानना जैन-तत्त्व-ज्ञानकी सूक्ष्म दुष्टिका परिचायक हूँ । 





१--छो० प्र० स० २ इलोक ५ 

२--जीवेण मते ! पोग्गली, पोग्गले ? जीवे पोग्गलिवि पोग्गलेवि। 
भगव्रताो ८-१०-३६१ 

३--देखो पारिमापिक शब्दक्ोष 


[ २८ |] 


है] 


शब्द्‌ 
जैन दाशं॑निकोने झब्दको केवल पौदूगलिक कहकर ही विश्राम भही लिया 
'कन्तु उसकी उत्पत्ति, ज्ीघ्रगति,' लछोकव्यापित्व,' स्थायित्त,, आदि विभिन्न 
पहलुओ पर पूरा प्रकाश डाछा हैँ। तारका सम्बन्ध न होते हुए भी सुघोषा 
घण्टाका शब्द अ्रसख्य योजनकी दूरी पर रही हुई घण्टाओमें प्रतिध्वनित 
होता है--यह विवेचन उस समयका है जबकि रेडियो' वायरढेस आदिका 
अनुसन्धान नही हुआ था। हमारा शब्द क्षणमात्रमें छोकव्यापी बन जाता 
है, यह सिद्धान्त भी आजसे ढाई हजार वर्ष पहले ही प्रतिपादित हो 
चुका था । * न्‍ 
काल 
इवेताम्बर परपराके अनुसार काल औपचारिक द्रव्य हें। वस्तु-बृत्या 
वह जीव और भजीवकी पर्याय है । । जहा इसके जीव अजीवकी पर्याय होने 





, प्था० स्था० २ 
२--प्रज्ञा० प० ११ 
३--अज्ञा० प० ११ 
४०“-प्रज्ञा प० ११ 
५--तएण तीसेमेघोधरसिश्नगभीरमहुरयरसदइ जोग्रेण परिमडछाएं सुधोसाए 
घटाएं विवल्लत्तो उल्लालिआए समाणीए सोहम्मे कप्पे अ्र्णेहि समूर्णेह 
बत्तीसविमाणवाससयसहस्सेहि अण्णाइ समूणाई बत्तीस घण्टा 
सयसहस्साद जमगसमंग कणकणाराव कराई पयत्ताइ पि छुत्था । 
जम्बू ०--प्र ० ५ अ० 
६--किमय 'भैते ! काछे,ति प्मुच्चइ ? ग्रोयमा | जीवा चेव अजीवा 
चेव । भग० 


[ २९ ] 


का उल्लेंख है, वहा इसे द्रव्य भी कहा गया हैँ। ये दोनो कथन विरोधी 
नही किन्तु सापेक्ष हे । निश्चय दृष्टिमें काल, जीव-अजीवकी पर्याय हैँ और 
व्यवहार दृष्टिमें वह द्रव्य है । उसे द्रव्य माननेका कारण उसकी उपयोगिता 
हैं। उपकारक द्रव्यमू--वर्तता आदि कालके उपकार हे । इन्हीके कारण 
वह द्रव्य माना जाता हैं। पदार्थोकी स्थिति आदिके लिए जिसका व्यवहार 
होता है, वह आवलिकादिरूप' काल जीव, अजीवसे भिन्न नही हैँ, उन्हीकी 
पर्याय है । | 
एक द्रव्य - अन्नेके द्रव्य 

समानजातीय द्रव्योकी दृष्टिसे सब द्रव्योकी स्थिति एक नही है, । छ 
द्रव्योमें धर्म, बधर्म जौर आकाश ये त्तीन द्रव्य एक द्रव्य हँ--व्यक्ति 
रूपसे एक हे । इनके समानजातीय द्वव्य नही है । एक-द्रव्य द्वव्य-व्या पक 
होते हे--धर्म अधर्म समूचे लोकमें व्याप्त हे, आकाश छोक, अलोक दोनोमें 
व्याप्त हैं । काछ पुदूगल जौर जीव ये तीन द्रव्य अनेक द्रव्य हे--व्यकित- 
रूपसे भ्रनन्त हें । 

पुदूगल द्रव्य साख्यसम्मत प्रकृति' की तरह एक या व्यापक नही किन्तु 
अनन्ध है, अनन्त परमाणु और अनन्त स्कन्च है । जीवात्मा भी एक भौर 
व्यापक नही, अनन्त हें। काछके भी समय" अनन्त हे । इस प्रकार हम 


१--कइणं भते दव्वा पण्णत्ता ? गोयमा छद॒ब्वा पण्णत्ता, तजहा-- 
धम्मत्यिकाएं, अधम्मत्विकाएं, आाग[सत्यिकाएं जीवत्थिकाए, पुर्गरूत्यि- 
काए, अद्धासमए॥ भग० 

२--प्तमयाति वा, आवलियाति वा, जीवात्ति वा, अजीवाति वा पवृच्चत्ति | 


स्था० ९५ 
३--अजामेकाम्‌ । सा० कौ० <# 


४--सोक्षन्तसमय ॥ तत्त्वा० ५-४० 


[ ३० |] 
देखते हे कि जेन-दर्शान में द्रव्योकी सख्याके दो हो विकल्प हें--एक' या अनन्त । 
कई ग्रन्थकारोन कालके असर्य परमाणु माने हे पर वह युक्त नही । यदि 
उन काछाणुओको स्वतन्त्र द्रव्य मानें तब तो द्वव्य-सख्यामें विरोध आता है 
प्रौर यदि उन्हे एक समुदयके रूपमे माने तो अस्तिकायकी सख्यामें विरोध 
भाता है। इसलिए 'कालाणु अस्नस्य हें भौर वे समूचे छोकाकाश में फंछे 
हुए है! यह वात किसी भी प्रकार सिद्ध नही होती । 
असंख्य-द्वोप-समुद्र और भनुष्य-द्षेत् 

जैन दृष्टिके अनुसार भूवलूय (भूगोल) का स्वरूप इस प्रकार है-- 
तिरछ लोकमे असख्य दीप और असरुय समुद्र हें। उनमें मनृष्योकी आबादी 
सिफफ ढाई द्वीप (जम्बू, धातकी और श्र पुष्कर) में ही है। इनके बीचमे 
रूवण और कालोदथि ये दो समुद्र भी आ जाते हे। बाकोके द्वीप समुद्रो में 
न तो मनुष्य पैदा होते हे भौर न सूर्य चर्धकी गति होती है, इसलिए ये ढाई 
द्वीप और दो समुद्र शंष द्वीप समुद्रेसे विभक्‍त हो जाते हँँ। इनको मनृष्य- 
क्षेत्र तथा सामयक्षेत्र कहा जाता है। शेष इनसे व्यत्तिरिक्त हे। उनमें सूर्य 
चन्द्र है सही, पर वे चलते नहीं हे स्थिर हे। जहा सूर्य हे वहा सुर्य भौर 
चन्द्रमा है वहा चन्द्रमा। इसलिए वहा समयका माप नहीं है। तिरछा 
लोक भसख्य योजनका हूँ, उसमें मतृष्य लोक सिर्फ ४५ लाख योजनका हूँ । 
पृथूवीका इतना बडा रूप वर्तमानकी साधारण दुनियाकोी भले ही एक कल्पना 
सा छगे किन्तु विज्ञानके विद्यार्थीक लिए कोई झारचयंजनक नहीं। वैज्ञा- 
निकोने ग्रह, उपग्रह और ताराबोके रूपमें असख्य पृथिवया मानी है । वैज्ञानिक 
जगतूके अनूसार “ज्येष्ठ तारा इतवा बडा हैँ कि उसमें हमारी वर्तमान 


३७ * , 





१--धम्म अहम्म आगास, दव्व एक्केवकर्माहिय । 
भबणुताणिय दध्वाणि, कालो पोग्गयल जन्तवों । उत्त ० २८-८ 


[ ३१ ] 
दुबिया ज॑सी सात नील पृथवियां समा जाती है ।” व्तंमानमें उपलब्ध 
पृथवीके वारेमें एक वैज्ञानिकनें छिखा है--“"भ्ौर' तारोके सामने यह पृथूवी 
एक घूछके कणके समान हूँ ।” विज्ञान निहारिकाकी हरूम्बाई चौडाईका 
जो वर्णन करता हैँ, उसे पढ़कर कोई भी व्यवित आधुनिक या विज्ञानवादी 
होनेके कारण द्ठी प्राच्य वर्णनोको कपोक-कल्पित नहीं मान सकता। 
“नगरी! आखोसे देखनेसे यह नीहारिका शायद एक धुधके विन्दुमात्रसी दिख- 
लाई पडेगी, किन्तु इसका श्राकार इतना वडा हूं कि हम वीस करोड भीछ 
व्यासवाले योलेकी कल्पना करें, तव ऐसे दस छाख गोलोकी लम्बाई-चौडाईका 
अनुमान करें--फिर भी उक्त नीहारिकाकी रूम्बाई चौडाईके सामने उक्त 
अ्रपरिमेय आकार भी तुच्छ होगा और इस ब्रह्माण्डमें ऐसी हजारो नीहारि- 
काए हैं । इससे भी बडी तथा इतनी दूरी पर हूँ कि १ राख ८६ हजार भील 
प्रत्ति संकेण्ड चलनेवाले प्रकाशकों वहासे पृथूवी तक पहुचनेमें १० से ३० छाख 
वर्ष तक छग सकते हूँ ।” बेदिक शास्त्रों भी इसी प्रकार अनेक द्वीप-समुद्र 
होनेका उल्लेख मिलता हँ। जम्ब॒द्वीप, भरत आदि नाम भी समान ही हूँ । 
आजकी दुनिया एक अन्तर श्ण्डके रूपमे हे। इसका शेष दुनियासे सम्बन्ध 
जुड़ा हुआ नही दीखता। फिर भी दुनियाकों इतना ही मानतेका कोई 
कारण नही । ग्राजतक हुई शोघोके इतिहासको जाननेवाला इस परिणाम 
पर कंसे पहुच सकता हैँ कि दुनिया बस इतनी है और उसकी अन्तिम झोघ 
हो घ॒की है । 
त्तत्त 
तत्त्व, तथ्य, सदुभाव पदार्थ, पदार्थ, द्रव्य, सत्त, वस्तु, भाव और श्रथ ये 





१--हि० भा० भ्रक १ छेख १ 
२--हिं० भा० अ्रक १ 
३--हिं० भा० अक १ चित्र १ 


| रे२ | 


न्‍ 


सभी शब्द एकार्थक हे । वस्तुके विभिन्‍न पहलओको बतानेके लिए इनकी 
पृथक्‌-पृथक्‌ परिभाषाए भी रची गई हे किन्तु तात्पर्या्थमें वे अनेक दिल्ला- 
गामी नहीं है । आत्मा (जीव) जड-पदार्थका धर्म या विकास नही हँ--- 
अजीव मायामात्र--मिथुया नही हूं किन्तु दोनोकों स्वतन्त्र सत्ता है। पहला 
विरोध नास्तिकमतसे हँ और दूसरा ब्रह्माहतवादसे । जोब भौर श्रजीव दोनों 
परमाथ सत्य हूं । इसको सुचित करनेके लिए तत्त्व और तथ्य' इन शब्दोका 
प्रयोग हुआ है । तत्त्व दाब्द मोक्षस्राधना' के रहस्यके श्रम भी भाता 
हैं। वस्तु परमार्थ सत्य है, यह माना, किन्तु उसका स्वरूप वया है ? इसके 
उत्तरमें पदार्थ' श्रौर सत्‌" शब्द प्रयुक्त हुए हे। वस्तुका स्वरूप उत्पाद- 
व्यय-प्रौव्यात्मक हैं। उसकी व्यक्ति पदार्थ और सत्‌ इन दोनोसे होती है । 
“सदुभावपदार्थ” इसमें परमार्थ सत््य भ्रौर सतू इन दोनोका समन्वय है । 
दबक्तिमान्‌ अनेक शक्तियोका--गरुणोका पिण्ड होता है तथा वह पूर्व और 
उत्तर सभी पर्यावोसे व्याप्त रहता हैं। यह वात द्रव्य शब्दके द्वारा समभाई 
गई है । पदार्थकी गुणात्मक अवस्थाकी प्रधानतामें वस्तु" शब्दका व्यवहार 





१--परमार्थे | सू० कु० दी ० १-१-१ 

२--तथूया अवितथभावा, । उत्त० २८-१५ 

३--तत्त्वानि च मोक्षसाघकानि रहस्थानि | ष० स० ६ वु० २ 

४--उत्पादव्यय प्रौव्ययुवतत्व पदार्थस्य लक्षणम्‌ | भा० दी० १९३ 

५--उत्पादव्यय प्रौव्ययुक्त सत्‌ । तत्त्वा० ५-२२ 

६--सदुभावेन, परमार्थेन, अनुपचारेणेत्यथे., पदार्था, वस्तृनि--सदभाव-- 

पदार्था. । स्था० टी० स्था० ९ 

१--वसन्त्यस्मित्‌ गूण इति वस्तु ॥ विशेषा० भा० 
सामान्यविशेषाद्यनेकान्तात्मक वस्तु | प्रमा० त० ५-१ 


[ भे३ | 
होता है। वाच्य, वाचककी सगति या सम्ब्नन्धकी मीमासामें अर्थ” शब्दकी 
प्रमूखता है। अमुक शब्दका भर्थ क्‍या हैं ? इस जिज्ञासासे ही अर्थ शब्द 
पैदा होता है। कही कही पदार्थ शब्दकी भी यही वात है। पदबोध्य 
श्र्थ पदार्थ --इसमें शब्दार्थी ही भावना हैं। भाव' शब्दका व्यवह्मर 
अधिकतया वस्तुके विविध रूपोको बतानेके लिए होता है। यह विवेचन 
शाव्दिक व्यृत्पत्ति या प्रयोगके ध्यधार पर किया गया हुँ। इनके मूल में 
श्रभेद हैं इसलिए इनके प्रयोग निर्दिष्ट प्रणाल्ीसे अन्यथा भी होते हे । 
जातिवाद 
ढाई हजार वर्ष पूर्वसे ही जातिवाढकी चर्चा बडे उम्र रूपसे चछ रही है । 
इसने सामाजिक, राजन तिक, वामिक प्राय सभी क्षेत्रोंकी प्रभावित क्या। 
इसके मूलमें दो प्रकारकी विचारधार/एँ हे--एक ब्राह्मण-परपराकी, 
दूसरी श्रमण-पर॒पराकी । पहली परपरामें जातिको तात्तिवक मानकर 
जन्मनाजाति' का सिद्धान्त स्थापित किया। दूसरीने जातिको अतात्तविक 
माना और 'कमंणा जाति” यह पक्ष सामने रकखा। इस जन-जागरणके 
कर्णघार थे श्रमण भगवान्‌ महावीर भौर महात्मा वृद्ध । इन्होने जातिवादके 
विरुद्ध वड़ी कान्तिकी और इस आन्दोरुवकों बहुत सजीव भौर व्यापक 
बनाया । ब्राह्मण-परपरामें जहा “ब्रह्मा के मुहसे जन्मनेवाले ब्राह्मण, वाहुसे 
जन्मनेवाले क्षत्रिय, ऊरुसे जन्मनेवाले वैश्य, पे रोसे जन्मनेवाले शूद्र और अन्त 





१--भर्थ--अयंते, अधिगम्यते, भ्रथर्यते वा याच्यते वृभत्सुभि--दइत्यथ.। 
स्था० टो० स्था० २ 
२--भाव--घटपटादिके वस्तुनि। विशेषा० भा० 
३--अरह्मणो मुखान्निगंता ब्राह्मणा., वाहुभ्या क्षत्रिया,, ऊरुष्या वैश्या , पद्भ्या 
शूद्रा , बन्त्ये भवा अच्त्यजा, । 
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में प॑दा होनेवाले अच्यज“--यह व्यवस्था थी, वहा श्रमण-परपराने-- 
“ब्राह्मए', क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र अपने अपने कर्म--आचरण या वृत्तिके 
प्रनतार होते है/--यह आवाज बृहन्दकी | श्रमण-पर पराकी कानिसे जाति- 
वादकी खूह्नुढाएँ शिथिक् अवश्य हुई पर उनका अस्तित्व बहो मिटा । फिर 
भी यह मानता होगा कि इस क्रान्तिकी ब्राह्मण-परम्परा पर भी गहरी छाप 
पडी। “चाण्डाल' और मच्छीमारके परमें पैदा होनेवाले व्यक्ति भी तपस्वा 
से ब्राह्मण वन गए, इसलिए जाति कोई तात्विक वस्तु नही है ।” यह विचार 
इसका साक्षी है । 

जातिवादकी तात्विकता ते मनृष्योगे जो हीतताके भाव पंदा किये, वे 
बन्तमें छुआछूत तक पहुंच गये। इसकेहिए राजनतिक क्षेत्र महात्मा 
गाधीने भी काफी आान्दोछ़त किया। उसके कारण श्राज भी यह प्रद्न ताजा 
और सामयिक वन रहा हूं। इसलिए जाति क्या है ” वह तात्तविक है या 
नहीं ” कौनसी जाति श्रेष्ठ हैँ” आदि-आदि प्रश्नो पर भी विचार करना 
ग्रावश्यक हूं । 

वह वर्ग या समूह जाति' है, जिसमें एक ऐसी समान शूछुुल्ा हो, जो 
दूपरोमें व मिले। मनृष्य एक जाति है। मनृष्य मनृष्यमे समावत्ता हु 
श्रौर वह अन्य प्राणियोसे विक्कक्षण भी है। मनृष्य-वाति बहुत बड़ो हूँ, 


१--अम्मुगा वभपों होई, खत्तिओो होइ कम्मणा । 
बइसो कम्मणा होइ, सुहो हव३ कम्मणा।  उत्त० श्र० ३३--२५ 
ने जच्चा वसछों होति, ने जच्चा होति ब्राह्मणों । 
कम्मुनों बसल्ो होई, कम्मना होति ब्राह्मणों ॥ 


सु० ति० --(आम्निक-भारद्वाज सूत्र १३) 
२--त पता बराह्मणी जातत्तस्मान्जातिरकारणम। महा भा० 
३० अव्यधिचारिणा सादृझगेन एकीड्रतोरईर्यात्मा जाति, । 


[ रेप 

बहुत गड़े भूवकय पर फंडी हुई है। विभिन्न जलवायु और प्रकृतिसे उसका 
सम्पर्क है। इससे उसमें भेद होना भी अस्वाभाविक नहीं। किन्तु वह 
भेद औपाधिक हो सकता है, मौलेक नहीं। एक भारतीय है, दूसरा 
अमेरिकन है, तीसरा रसिग्रन---इन में प्रादेशिक भेद है पर 'वे मनृष्य हे” इसमें 
क्या अन्तर है, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार जलवायुके अन्तरसे कोई गोरा 
है, कोई काला । भाषाके भेदसे कोई गूजराती बोलता है, कोई बंगाली ॥ 
धर्मके भेदसे कोई जैन है, कोई बौद्ध, कोई वैदिक है, कोई इस्छाम, कोई 
क्रिदिवयन । रुचि-मेदसे कोई धामिक हैँ, कोई राजन तिक तो कोई सामा- 
जिक । कर्म-भेदसे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वेच्य तो कोई जुद्र । 
जिनमें जो जो समान गृण है, वे उसी वर्गर्म समा जाते हे । एक ही व्यक्ति 
अनेक स्थितियों रहनेके कारण अनेक वर्षोर्में चछा जाता है। एक बर्गके 
सभी व्यक्तियोकी भाषा, वर्ण , धर्म, कर्म एकसे नहीं होते है । इन झौषाधिक 
भेदोके कारण मनुष्य-जातिमें इतना सघर्प बढ गया है कि मनुष्योकों अपनी 
मौलिक समानता समझने तकका अवसर नही मिलता । प्रादेशिक भेदके 
कारण बडे-बडे समग्राम हुए और आज भी उनका अन्त नही हुआ है । वर्ण 
भेदके कारण अफीकार्ें जो कुछ हो रहा है, वह मानवीय तुच्छताका अन्तिम 
परिचय है। धर्म-भेदके कारण सन्‌ ४८ में होनेवाला हिन्दू-मुस्लिम-सधर्प 
मनृष्यके सिर कछकका टीका है । कर्म-भेदके कारण भारतीय जनताके जो 
छम्माछृूतका कीटाणु छूगा हुआ है, वह मनृष्य जातिको पनपने नही देता । ये 
सब समस्‍यायें हे । इनको पार किये बिना मनृष्य-जातिका कल्याण चही। 
मनृष्य-नाति एकतासे हटकर इतनी अनेकतामें चली गई हँ कि उसे श्राज 
फिर मुडकर देखनेकी आवश्यकता हँ--मनुष्य जाति एक हे--घर्म जाति 
पातिसे दूर हें---इसको हृदयमें उत्तारनेकी आवश्यकता हूँ । 

अब प्ररव यह रहा कि जाति तात्त्विक हैं था नही ? इसकी मीमासा 


[ २६ ] 


करनेसे पहले इतना सा और समझ लेना होगा कि इस प्रसगका दृष्टिकोण 
भारतीय अधिक है विदेशी कम। भारतवर्षमें जातिकी चेर्चा प्रमुखतया 
कर्माश्रित्त रही है। भारतीय पडितोने उसके प्रमुख विभाग चार बतलाये 
हँ--बआाह्वण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । जन्मना जाति माननेवालो ब्राह्मण- 
परपरा इनको तात्विक--शाइवत मानती है और कमंणा जाति मानवेवाली 
श्रमण-परपराके मतानसार ये अश्ञाइवत हें । हम यदि निरचयदुष्टिमे जाए 
तो तात्तविक मनृष्य' जाति है--मनष्य श्राजीवन मनृष्य रहता है---पशु नही 
बनता । कर्मक्ृत जातिमें तात््विकताका कोई लक्षण नहीं--कर्मके अनूसार 
जाति' हू, कम वदछता है, जाति वर्दछ जाती हुँ। रत्नप्रभसूरिने बहुत सारे 
शूद्रोको भो जैन बनाया । आगे चछकर उनका कर्म व्यवसाय हो गया। 
उनकी सन्‍्तानें आज करमंणा वैश्य-जातिम हे । इतिहासके विद्यार्थी जानते 
हँ--भारत्तमें शक, हुण आदि कितने ही विदेशी भाये और भारतीय जातियोमे 
समा गये । 
व्यवहारदृष्टिमेन-ब्राह्मण कुलमें जन्म लेनेवाला ब्राह्मण, वैश्य कुछमे 
जन्म लेनेवाला वैश्य ऐसी व्यवस्था चलती हैं। इसको भी तात्त्विकतासे नही 
जोडों जा सकता, कारण कि ब्राह्मण-कूलमें पंदा होने वाले व्यंवितमें दैश्योचित 
झौर वैश्यकुँलमें पैदा होनेवाले व्यक्तिमें ब्राह्मणोचित कर्म देखे जति हे । 


१--मंनृष्य जातिरेकेव, जातिनामोदयोद्भवा | 
वृत्तिभेदीद्धि तद्भेदा , चातुविध्यमिहाश्रुतें ॥ आा० पु० ३८ 
२--लक्षण यस्यें यंललीके, स तेनें पेरिकीत्यंते । 
सेवकः सेवर्था यूवत , केर्पषक कर्षणांत्तथा | 
धानुष्कों धनुषो योगादु, घामिकों घंमेसेवनात्‌ । 
क्षत्रिय क्षतत्तेस्त्राणोंदु, ब्राह्मणों ब्रह्मचर्यत ॥ 
पेदुम० पु० ६॥ २०९-२१० 


[ २७ ] 
जातिकों स्वाभाविक या ईद्वरकृत मानकर तात्तिक कहा जाय, वह भी 
यौवितिक मही । यदि यह वर्ण-व्यवस्था स्वाभाविक या ईश्वरक्ुत होती त्तो 
सिर्फ भारतमें ही क्यो ? क्या स्वभाव भौर ईह्वर भारतके ही लिए थे, या 
उनकी सत्ता भारत पर ही चलती थी ” हमें यह निविधाद मानना होगा 
कि यह भारतके समाज-शास्व्रियोकी सूक हँ--उनकी की हुई व्यवस्था है । 
समाजकी चार प्रमुख जरूरतें हँं--विद्यायक्त सदाचार, रक्षा, व्यापार--- 
आदान-प्रदात और शिल्प । इनको सुव्यवस्थित और सुयोजित करनेके लिए 
उन्होने चार वर्ग बनाये और उनके कार्यानुरूप गृणात्मक नाभ रख दिये-- 
विद्यायुवत सदाचारप्रधान ब्राह्मण, रक्षाप्रधान क्षत्रिय, व्यवसायप्रधान 
दौदय और शिल्प प्रधान शूद्र । ऐसी व्यवत्था अन्य देशोमें नियमित नहीं है, 
फिर भी कमंके अनुसार जनताका वर्गीकरण किया जाय तो ये चार वर्ग सत्र 
जगह वन सकते है। यह व्यवस्था कसी हैँ, इस पर अधिक चर्चा न की 
जाय॑, तब भी इतना सा तो कहना ही होगा कि जहा--यह जात्तिगत 
अधिकारके झूपमें कर्मको विकसित करने की योजना हू, वहा व्यक्ति-स्वात्तनत्य 
के विनाशकी भी--एक वालरूक चहुत ही अ्रध्यवसायी और वृद्धिमान्‌ है, फिर 
भी वह पढ़ नहीं सकता क्योकि वह शुद्र जातिमें जन्मा है, शूद्रो' को पढनेका 
अधिकार नही है। यह इस समाज-व्यवस्था एवं तदुगत धारणाका महान 
दोप है---इसे कोई भी विचारक अस्वीकार नहीं कर सकता। इस वर्ण- 
व्यवस्थाके निर्माणमें स्थात्‌ समाजको उन्नति एवं विकासका ही ध्यान रहा 
होगा किन्तु आगे चछकर इसमें जो वुराइया आई, वे और ही इसका अगभग 
कर देती है। एक वर्गका अहभाव, दूसरे वर्गंको हीनता, स्पृश्यता और 
प्रस्प्श्यताकी भविचाका जो विस्तार हुआ, उसका मर कारण यही जन्मगत 
कर्म-व्यवस्था हैं। यदि कर्मगत जाति व्यवस्था होती तो ये क्षुद्र धारणाए 





१--स्त्रीशूद्री ता घीयाताम | 


[ रे८ | 

उत्पन्त नही होती । सामयिक ऋोन्तिके फलस्वरूप बहुत सारे क्षाद्र कुछमे 
उत्पन्न व्यक्ति विद्याप्रधान, आचारप्रधान बने। क्या वे सही अर्थमे 
ब्राह्मण नही ? क्‍या वह सही अ्र्थमे अन्त्यज नहीं ? बण्णोकि ये गृणात्मक 
नाम ही जातिवादकी श्रतात्तिकता बतछानेके लिए काफी पुष्ट प्रमाण हे । 

कौनसी जाति ऊँची और कौनसी नीची--इसका भी एकान्त-दृष्टिसे 
उत्तर नहीं दिया जा सकक्‍ता। वास्तविक दृष्टिसे देखे तो जिस जातिके 
बहुसख्यककोके आचार-विचार सुससक्तत और सथम"-प्रधान होते हे, वही 
जाति श्रेष्ठ है। व्यवहारदृष्टिके अनुसार जिस समय जैसी छोकिक घारणा 
होती है, वही उसका मानदण्ड हैं। किन्तु इस दिशामें दोनोकी सगति नही 
होती | वास्तविक दुष्टिमे जहा सयमकी प्रधानता रहती है, वहा व्यवहार 
दृष्टिमें अहभाव या स्वार्थ की। वास्तविक दुष्टिवालोका इसके विरुद्ध 
सथर्ष चालू रहे--यही उसके आधार पर पनपरेवाली बुराइयोका प्रतिकार है । 

जैन और वौद्धोकी कान्तिका बाहाणो पर प्रभाव पडा, यह पहले बताया 
गया है। जंन-आचार्य भी जातिवादसे सर्वथा अश्रछृते नही रहे--यह एक 
एथूय है, इसे हम दृष्टिसे ओऑकल नहीं कर सकते । श्राज भी जनों पर 
कुछ जातिवादका असर हैं । समयकी मांग हैं कि जैत इस विपय पर 
पुनविचार करे । 


१--न जाति मात्रतों घर्मो,लभ्यते देहघारिभिः । 
सत्य शौच तप शीछ-ध्यानस्वाध्यायवजिते, ॥। 
सयमोी नियम शीछ, तपो दान दमो दया । 
विद्चन्ते ठात्त्विका यस्या, सा जातिमंहती सताम्‌ )। घमं० थे १७ परि० 
सम्यगदर्शनसम्पन्नमपि मातज़देहजम्‌ । 
देवा देव विदुर्भस्य गूढाज़ूरान्तरो जसम्‌ ॥] रत्व० क० श्रा० इलो० २८ 


[ ३९ ] 
जाति और गोत्रकर्म 


गोत्रकर्मके साथ जातिका सम्बन्ध जोडकर कई जैन भी यह तर्क उपस्थित 
करते है कि गोत्र'कर्यके ऊेच और नीच ये दो भेद शास्त्रो्में बताये हे! तब 
जैनकों जातिवादका समथक क्यों कर नहीं माना जाय ? उनका तक गोत्र- 
कर्मके स्वरूपकों न समझनेका परिणाम हें। गोचकर्म ने तो छोक-प्रचक्तित 
जातियोका पर्यायवाची शब्द हैं और न वट जन्मगत जातिसे सम्बन्ध रखता 
हूँ। हा, कर्म-(आचारपरपरा) गत जातिसे वह किड्चत्‌ सम्बन्धित हैं, 
स्थात्‌ उसी कारण यह विपय सन्दिग्ध बना हो अश्रथवा राजस्थान, गुजरात 
आदि प्रान्तोम कुलगत जातिको गोत कहा जाता है, उस वाम साम्यसे स्यात्‌ 
दोनोको--गोत और गोत्रकर्मको एक समझ छिया हो । कुछ भी हो यह 
घारणा ठीक नही है । 

गोत्र शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकारसे की गई है। उनमे अधिकाश 
का तात्पयं यह है कि जिस कर्मके द्वारा जीव माननीय, पुजनीय एवं सत्कार- 
योग्य त्तया अमाननोय---भपुजनीय एवं असत्कारयोग्य बने, वह गोत्रकर्म है । 


(--गोत्तकम्मे दुविदहे पण्णत्ते-- त जहा-->च्चायोए चेव रख या गोय चेव | 


रथा० २-४ 
२--प्रताणकमेणागय, जीवामरणस्स गोदमिति सण्णा । 


उच्च णीच चरण, उच्च नीच हवे गोदम्‌ !॥ गों० सा० कम १३ 

१--गूयते शब्द्यते उच्चावर्च शब्दयंत्‌ तत्‌ ग्रोत्रम, उच्चनोच-कुलोत्पत्ति- 
लक्षण. पर्यायविशेप , तद्विपाकवेद्व कर्मापि ग्रोत्र॒म, कारणे कार्यो- 
पचारातू, यद्वा कमंणोइपादानविवक्षया गूयते झब्द्यते उच्चाव्च शाब्दें- 
रात्मा यस्मात्‌ ऊमंण उदयात्‌ तत्‌ गोत्रमू । प्र० बु० २३ 


पृज्योध्युज्यो5मित्यादि व्यपव्य्यरूपा गा बाच त्रायते इत्ति ग्रोत्रमू। 
स्था० टी० २-४ 


[ ४० ] 

कही-कही उच्च-नीच कुलमें उत्पन्न होता भी गोत्रकमंका फल बतलाया गया 
है, किन्तु यहा उच्च-तीच कुलका अर्थ ब्राह्मण या शूद्रका कुछ नही । जो 
प्रतिष्ठित' म्राना जाता है, वह उच्च कुल हैं और जो प्रतिष्ठाहीन है, वह 
नीच कूल। समद्धि! की अपेक्षा भी ज॑नसूचोमें कूछके उच्च-नीच ये दो भेद 
बताये गये हे । पुरानी व्याख्याभोम जो उच्च कूलके नाम गिनाये है, वे 
आज लुप्तप्राय हैे। इन तथूयोकों देखते हुए यह नही कहा जा सकता कि 
गोत्रकर्म भनृप्य-कल्पित जातिका आभारी हँ--उस पर माश्चित हैं। यदि 
ऐसा माना जाय तो देव, नारक और तियंज्चोके गोत्रकमंकी क्या व्याख्या 
होगी, उनमें यह जाति-भेदकी कल्पना है ही नहीं। हम इतने दूर क्यों 
जायें--जिन देक्षोमें वर्ण-व्यवस्था या जन्मगत ऊच-नीचका भेद-भाव नही हूं, 
वहा गोत्रक्मकी परिभाषा क्या होगी ? गोंन्रक्म ससारके प्राणीमावके 
साथ लगा हुआ हैं। उसकी दृष्टिमें भारतीय और अभारतीयका सम्बन्ध 
नही हैं। इस प्रसग्रमें गोत्र-कर्मका फल क्‍या है, इसकी जानकारी श्रधिक 
उपयुक्‍त होगी । 

जीवात्माके पौदगलिक सुख-दु खके निमित्तभूत चार कर्म है--वेदनीय, 
ताम, ग्रोत्र, और श्रायूप्य। इनमेंसे प्रत्येकके दो दो भेद होते है--सात 
बेदनीय असात-वेदनीय, शुभनाम-अ्शुभनाम, उच्चग्रोच-नीचगोच, शूभआयु- 
अशुभआयु । मनचाहे शब्द, रूप, रस, गनन्‍्ध और स्पर्श मिलना एवं सुखद 
समन, वाणी ओर गवरीरका प्राप्त होना सातवेदनीयका फल हैं। असातवेद- 





२--उच्चैगोत्र पृज्यत्वनिबन्धनम्‌ू, इतरद--विपरीतम्‌ । 
स्था० टी० २ स्था० ४ उ० 
उच्चम्‌ू--प्रभूतधनापेक्षया प्रधानम्‌॥। अवचम--तुच्छधनापेक्षया अप्र- 
घानमू । दशवे० दी० १-२-२५ 
३--प्मुयाण चरे भिक्खू कुछ उच्चाव्यं सया। दद्यत्रै० 


[ ४१ | 

नीयक्ा फल ठीक इसके विपरीत है । सुखपूर्ण रूम्वी ग्रायु शुभ-आयू कर्मका 
फल है और अश्युभ-भायुकर्मका फल हँ--ओछी आयू तथा दु खमय छम्वी- 
आयु । शुभ और अशुभ नाम होना ऋ्रश. शुभ और बशुभ नाम करमंका फल 
है । जातिविशिष्टता' कुछविशिप्टता वरूविविष्टता, रूपविशिष्टता, तप- 
विशिष्टता, श्रुतविशिष्दता, छाभविशिष्टता और ऐश्वर्य विशिष्टता ये माठ 
उच्च गोचकर्मके फल है । नीच-योत्र कर्मके फल ठोक इसके विपरीत हे । 

ग्रोत्रक्मके फलो पर दृष्टि डालनेसे सहज पता लग जाता हैँ कि गोच- 
कर्म व्यक्ति-व्यक्तिसे सम्बन्ध रखता है, किसी समूहसे नही । एक व्यक्तिमे 
भी भाठो भ्रकृतिया 'उच्चग्रोत्र! की ही हो, या 'नीचगोत्र' की ही हो, यह भी 
कोई नियम नहीं । एक व्यवित रूप और वलरूसे रहित है, फिर भी अपने 
कर्मसे सत्कार योग्य और प्रतिष्ठा प्राप्त है तो मानना होगा कि वह जातिसे 
उच्च-गोच-कर्म भोग रहा है और रूप तथा. बछसे नीच-गोत्रकमं । एक 
व्यक्तिके एक ही जीवनमें जंसे न्‍्यूनाधिक रूपसे सात बेदनीय और असात 
बेदनीयका उदय होता रहता है, वंसे ही उच्च-बीच-गोवका भी । इस सारी 
स्थितिके अध्ययनके परचात्‌ गोत्रकर्म' बौर 'लछोक प्रचलित जातिया' सबंधा 
पृथक है, इसमें कोई सन्देह नही रहता। 

अब हमें गोत्र-कर्मके फछोर्मे गिनाये गये जाति और कुछ पर दूसरी 
दृष्टिसि विच्वार करना द। यद्यपि जहुलतया इन दोचोका अर्थ मौर व्यवहार- 
सिद्ध जाति बोर कुलसे जोड़ा गया हैं फिर भी वस्तु स्थितिको देखते हुए यह 


१--जात्या विशिष्ठो जातिविशिष्ट तद्भावो जातिविशिष्टता इत्यादिकम्‌ । 
वेदयते पुद्गरल वाहच्मद्रव्यादिलक्षणम्‌ । तथाहि द्रव्यसम्बन्धाद्‌ राजादि- 
विशिष्ठपुरुपसम्परिग्रहादु वा नीच-जातिकुलोत्पन्नोषपि जात्यादि सम्पन्न 
इव जतस्थ मान्य उपजायते | प्र० वु० प० २३ 


[ ४२ | 

हना पडता हूँ कि यह उनका वास्तविक अर्थ नही, केवल स्थुरू दुष्टिसे किया 

गया विचार या बोध-सुछूभता के लिये प्रस्तुत किया गया उदाहरणमांत्र हैं । 
फिर एक वार उप्ती वात्को दुहराना होगा कि जातिभेद सिर्फ मनुष्योमें 
है भौर गोच-कर्मका सम्बन्ध प्राणीमात्रसे हैं। इसलिए उसके फलडरूपमें 
मिलनेवाले जाति और कूल ऐसे होने चाहिए, जो प्राणीमातसे सम्बन्ध रखे । 
इस दृष्टिसे देखा जाय तो जातिका अर्थ होता है--उत्पत्ति-स्थान और कुल का 
अर्थ होता हें---एक योनिमें उत्वन्न होनेवाले भ्रनेक वर्ग । ये (जातिया और 
कुल) उतने ही व्यापक है जितना कि ग्ोत्र-कर्म । एक मनृष्यका उत्पत्ति- 
स्थान बडा भारी स्व॒स्थ शोर पुष्ट होता है, दूसरेका बहुत रुू्ण श्रौर दुबे । 
इसका फलित यह होता ई--जातिकी अपेक्षा 'उच्चगोत्र'---विशिष्ट जन्म- 
स्थान, जातिकी अपेक्षा 'नीच-गोत्र'--निक्ृष्ट जन्मस्थान । जन्मस्थानका अर्थ 
होता इँ--मातृपक्ष या मातृस्थानीय पक्ष । कुछकी भी यही बात है । सिर्फ 
इतना अन्तर है कि कुलमें पितृपक्षकी विशेषता होती है। जाति'"में उत्पत्ति 
स्थानकी विशेषता होती हूँ और कूलमें उत्पादक अशकी । जायन्ते' जन्तवो- 
आस्याभिति जाति. 'मातृसमुत्या' जाति.', जाति गुणवन्मातृकत्वम्‌', 'कूछ' 





१---आ।० टी० १-६ प्रव० स्रा० १५१ द्वार 

२--जातिर्मातृकी, कुछ पैतृकम्‌ । व्य० बु० उ० १ 
जाई कुले विभासा- जातिकूले विभाषा--विविध भाषण कारयेमू--- 
तच्चेवमू--जातिर्नाह्णादिका, कूुलमुग्रदि अथवा मातृसमृत्था जाति. 
पितृप्तमृत्थ कुलम | पि० थि० ४६८ 

३--उत्त ० रे 

४--सू ० क्ृ० ९-१३ 

४--स्था ० ४-२ 

६--सेंथा ० ४-२ 


|. हेड, 
गृशवत्पितृकत्वम्‌--इनमें जाति और कुलकी जो व्यास्याएं की हे--वे सब 
जाति और कुलका सम्बन्ध उत्पत्तिसे जोडती हे । 
कमे 

भारतके सभी आस्तिक दर्शनो्मं जगत॒की विभवित', विचित्रता' और 
साधन तुल्य होने पर भी फलके तारतम्यया अन्तरको सहेतुक माना है । 
उस हेतुको वेदान्ती अविद्या, बौद्ध वासना, सास्य क्लेश और न्याय-वेशेषिक 
अदृष्ट तथा जेन कर्म कहते हें। कई दर्शन कर्मका सामान्य निददेशमात्र 
करते है और कई उसके विभिन्‍न पहलुओ पर विचार करते-करते बहुत आये 
बढ जाते है । न्याय-दर्शनके अनुसार अदृष्ट आात्माका गुण है | अच्छे-बुरे 
कर्मोका आत्मा पर सस्कार पडता हैँ, वह अदृष्ट हे, जबतक उसका फू 
नहीं मिल जाता, तबतक वह आत्माके साथ रहता हैं । उसका फल ईदवरके 
माध्यमसे' मिलता है, कारण कि यदि ईइवर कर्म-फलकी व्यवस्था न करे तो 
कर्म मिष्फल हो जाग । साख्य' कर्मको प्रकृतिका विकार मानते हे । अच्छी 


हे 





६---कम्मओ ण भत्ते। जीवे नो अकम्मओ विभत्तिभाव परिणमई, कम्मओ 
शा जए णो अकम्मओ विभत्तिभाव परिणमइ। भग० १२-५४ 
२--कर्मज लोकवंचित्र्य चेतना मानसञ्च तत्‌ । अभि० को० 
३--जो तुल्लसाहणाण फके विसेसो ण सो विणा हेउ कज्जतणओों ग्ोयम ! 
घडो व्व हेऊय सो कम्म । विज्येपा० भा० 
मरूविद्धमणुव्य वितय थाने कप्रकारत । 
कर्म विद्धात्मविज्ञप्तिरतथा नेकप्रकारत ॥॥ 
४--क्रियन्ते जीवेन हेतुभियेन कारणेन तत कमे भण्यते | 
५--ईदंवर कारण पुरुपकर्माफरस्य दर्शंनात्‌ | न्‍्या० सू० ४-१ 


का 77 छू के 
६--अ्न्त करणघर्मत्व धर्मादीनाम्‌ । सा० सू० ५-२५ 
* ॥गे 
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बुरी प्रवृत्तियोका प्रकृति पर सस्कार पडता हैं। उस प्रकृतिगत सस्कारसे 
ही कमंके फल मिलते हे । बौद्धोने चित्तगत वासनाकों कर्म माना है | 
यही कार्य-कारण-भावके रूपमें सुख-दु खका हेतु बनती हैं । जैच-दर्शन कर्मको 
स्वतत्र द्रव्य मानता हे । कर्म अनन्त परमाणुओके स्कन्ध हे । वे समूचे लोकमें 
जीवात्माकी अच्छी बरी प्रवृतियोके द्वारा उसके साथ बध जाते है। यह 
उनकी बध्यमान (बन्ध) अवस्था है। बधनेके बाद उसका परिपाक होता 
हूँ, वह सत्‌ (सत्ता) अवस्था है। परिपाकके बाद उनसे सुख-दु खरूप तथा 
प्रावरणरूप फल मिलता है, वह उदयमान (उदय) अवस्था हैँ। अन्य 
दर्शनों कर्मोकी क्रियमाण, सचित श्रोर प्रारव्ध ये तीव अवस्थाएं बत्ताई 
गई हे। वे दीक क्रमश बन्ध, सत्‌ श्रौर उदयकी समानार्थक हें। 
बच्धके प्रकृति, स्थिति, विपाक और प्रदेश ये चार प्रकार, उदीरणा-- 
कर्मका शीघ्र फल मिलना, उद्वर्तत--कर्मकी स्थित्ति और विपाककी वृद्धि 
होना, अपवर्तत---कर्मकी स्थिति और विपाकरमें कमी होना, सक्रमण--कर्म 
की सजातीय प्रकृतियोका एक दूसरेके रूपमें बदलना आदि आदि अवस्थाए 
जैनोके कर्म सिद्धान्तके विकासकी सूचक हैँ । बन्धके कारण क्या है ? बर्ध 
हुए कमोका फल निरदिचत होता है या अनिश्चित ? कम जिस रूपमें 
बधते है, उसी रूपमें उनका फल मिलता हैँ या अन्यथा ? धर्म करनेवाला 
दुःखी और अधमम करनेवाला सुखी कसे ? श्रादि आदि विषयो पर जैन 
भ्रन्थकारोने खूब विस्तृत विवेचन किया हैं। इन सबको लिया जाय तो 
दूसरा ग्रन्थ बन जाय। इसलिए यहा इन सब प्रसगोमें न जाकर 
दो-चार विशेष वात्तोकी ही चर्चा करना उपपृक्त होगा। वे है-- 
कर्मकी पौद्गलिकता, आत्मासे उसका सम्बन्ध कैसे ? वह भअनादि 
है, तत्र उसका अन्त कसे ? फछकी प्रक्रिया, भात्मा स्वतन्त्र हैं या उसके 
अधीन ? 
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कमकी पोद्गलिकता 


अन्य दर्शन कर्मको जहा सस्कार या वाप्तनारूप मानते है, वहा जैच- 
दर्शन उसे पौदगलछिक मानता हैँ। “जिस' बस्तुका जो गृण होता है, वह 
उसका विघातक नहीं वत्तता ।” आत्माका गृुण उसके लिए आवरण, पार- 
पन्‍्त्य और दु खका हेतु कंसे बने ? 

कर्म जीवात्माके जावरण, पारतन्त्य भौर दुखोका हेतु है--गृणोका 
विधातक है। इसलिए वह आंत्माका गृूण नही हो सकता । 

वेंडीसे मनृष्य बधता है, सुरापानसे पागल वनता हैँ, क्लोरोफार्स 
(0]0 ०) से बेभान बनता है, ये सव पौदूगलिक वस्तुए है । ठीक 
इसीप्रकार कमंके सयोगसे भी आत्माकी ये दशाए होती है, इसलिए वह भी 
पौद्ूगलिक है । ये वेड़ी आदि बाहरी वन्धन एवं अल्प सामभ्य॑वाल्ी वस्तुएं 
है। कर्म आत्मके साथ चिपके हुए तथा अधिक सामथूयेवाले सूक्ष्म स्कन्धच 
है। इसीलिए उनकी अपेक्षा कर्म-परमाणुओका जीवात्मा पर गहरा धौर 
आन्तरिक प्रभाव पडता है । 

शरीर पौद्यलिक है, उसका कारण कर्म हें, इसलिए वह भी पौद्गलिक 
हूँ। पौदुगलिक कार्यका समवायी कारण पौद्गलिक होता हँ। मिट्टी 
भौतिक है तो उससे वननेवालरा पदार्थ भौतिक ही होगा । 

आहार आदि अनृकूल सामग्रीसे सुखानुभूति और शस्त्र-प्रहार भादिसे 
दुखानभूति होती हैं। यह भाहार बोर शस्त्र पौदूग लिक हैँ, इसीप्रकार 
सुख-दु ख़के हेतुभूत कर्म भी प्रीद्गलिक हें । 

आत्मा और कर्मका सम्बन्ध केसे ९ 
भात्मा अमूर्त हें तव उसका मू्ते कर्मसे सन्वन्ध कैसे हो सकता है ? यह 


१--व खल यो यस्प गृणः स तत्यारतन्त्यकृत्‌ । वन्यायो० 
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भी कोई जठिल समस्या नही हैँ । प्राय सभी आत्तिक वर्शनोने ससार और 
जीवात्माको झनादि माना है! वह अनादिकालसे ही कर्मबद्ध और विकारी 
हैं। कमंवद्ध आत्माएं कथचित्‌ मूत्त हें अर्थात्‌ निश्चय दृष्टिके अनुसार 
स्वरूपत्तः भमूत्त होते हुए भी वे ससारवशामों मूत्त होती हे । जीव दो 
प्रकारके हे _.रूपी' और अरूपी । मुक्त जीव अरूपी हें और ससारी जीव रूपी । 

कममृक्‍त आत्माक्रे फिर कभी कर्मका वन्ध नहीं होता | कर्मबद्ध झात्माके 
ही कर्म बधते हे । उन दोनोका अपदचानु-पूर्वी (न पहले भोर पीछे ) रूपसे 
प्रभादिकालीन सम्बन्ध चला आ रहा हैं । 

अमूत्ते ज्ञान पर मूर्त मादक द्रव्योका भसर होता है, वह अमूत्तंके साथ 
मूत्तेका सम्बन्ध हुए विना नही हो सकता। इससे जाना जाता है कि विकारी 
श्रमूत्ते श्रात्माके साथ मूत्तेका सम्बन्ध होनेमें कोई आपत्ति नही श्राती । 

अनादिका अन्त केसे ९ 

जो अनादि होता हैँ, उसका अन्त नही होता, ऐसी दक्षार्में अना दिका छीन 
कर्मे-सम्बन्धता अन्त कौसे हो सकता है ” यह ठीक, किन्तु इसमें बहुत 
कुछ समभने जैसा है। अनादिका अन्त नहीं होता, यह सामुदायिक 
नियम है और जातिसे सम्बन्ध रखता हैँ। व्यवित विद्येष पर यह छागू नही 
भी होता । प्रागभाव अचादि हे, फिर भी उसका अन्त होता है। स्वर्ण 


और मृत्तिकाका, दूध और घीका सम्बन्ध बनादि हु फिर भी वे पृथक्‌ होते हे । 
निज मम शमी यमन की 2 अकिलल न 2 अल 
१--छूवि पि काये । भग० १३-७ 


जीवस्स सहूविस्स । भग० १छ-२ 

वण्ण रस पच गन्धा, दो फासा अट्वुणिच्छया जीवे । 

णो सत्ति अमृत्ति तदो, ववहारा भुृत्ति बधा दो ॥ ब्रव्य० स० गा० ७ 
२--हूवी जीवा चेव श्ररूवी जीवा चेंव | स्था० २ 
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ऐसे ही. श्रात्मा और कर्मके अनादि सम्बन्धका अन्त होता हैं। यह ध्याम 
रहे कि इसका सम्बन्ध प्रवाहुकी अपेक्षा अनादि है, व्यक्तिश, नहीं । आत्मासे 
जितने कर्म पुद्गल चिपटते हे, वे सव अवधिसहित होते है। कोई भी एक 
कर्म अनादिकालसे आत्माके साथ घुलमिलकर नही रहता। आत्मा मोक्षो- 
चित सामग्री पा, अनाख्रव वन जाती है, तब नये कर्मोका प्रवाह रुक जाता हैं, 
सचित कम तपस्या द्वारा टूट जाते हे, आत्मा मुक्त बन जाती हैं । 
कहछको प्रक्रिया 
कर्म जडइ--अचेतन हू । तव वह जीवको नियमित फल कौसे दे सकता 
है ? यह प्रदन न्याण्दर्शनके प्रणेता गौतम ऋषिके 'ईइवर” के अभ्यूपगमका 
हेतु बगा। इसीलिए उन्होने ईइ्वरको कर्म-फलका नियन्ता बतलाया, 
जिप्तका उल्लेख कुछ पहले किया जा चुका है। ज॑नदर्शन कर्मफ़लका निय- 
मन करनेके लिए ईइवरको आवश्यक नहीं समकृता। कर्म परमाणुओमें 
जीवात्माके सम्बन्धसे एक विशिष्ट' परिणाम होता है। वह द्रव्य), क्षेत्र, 
काल, भाव, भव, गति", स्थिति, पुद्गल, पुदूगल-परिणाम आदि उदयानुकूछ 
सामग्रीसे विपाक-प्रदर्शनमें समर्थ हो जीवःत्माके सस्कारोकों चिकृत करता है 
उससे उनका फलोपभोग होता है। सद्दी अर्थर्में आत्मा अपने कियेका 
अपने आप फल भोगता है, करम-परमाणु सहकारी या स्चेतकका कार्य करते 





१-भग० ७-१० 
२--दव्वं, खेत्त, काछो, भवोय भावों य हेयवो पच 
हैतु समासेणु दओ जायइ सब्वाण परगईण । प्‌० स० 
३---प्रज्ञा० प० २३ 
४--जीव खोटा खोदा कतंव्य करँ जब पुदूगछ लागे ताम । 
ते उदय बाया दु ख ऊपजे, ते आप कमाया काम ॥ 
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है। विष और अमृत, अपथूय और पथय भोजनको कुछ भी ज्ञान नही 
होता फिर भी आत्माका सयोग पा उनकी वैसी परिणति हो जाती हैँ । उनका 
परिपाक होते ही खानेवालिंको इष्ठ या अनिष्ट फल मिल जाता है । विज्ञानके 
क्षेत्रमं परमाणुकी विचिन शक्ति और उसके नियमनके विविध भ्रयोगोके 
अध्ययनके वाद कर्मोकी फरूदान शक्तिके वारेसें कोई सन्देह नही रहता । 
आत्मा स्वतत्त्र दे या कर्म के अधीन 

कर्मकी मुख्य भ्रवस्थाएं दो हे--बन्ध और उदय । दूसरे धब्दोमें ग्रहण 
और फलहू। “कम ग्रहण करनेनें जीव स्वसन्त्र है और उप्तका फल भोगनेमें 
परतन्न । जैसे कोई व्यक्ति वृक्षपर चढता है, वह - चढनेमें स्वतन्च्र हैं--.- 
इच्छानुसार चढता है। प्रमादवश गिर जाय तो वह गिरनेमें स्वतस्त्र नही 
हैँ।” इच्छासे गिरना नही चाहता फिर भी गिर जाता है, इसलिए गिरनेमें 
परतन्त्र है। इसी प्रकार विष खानेमें स्वतन्त्र है, उसका परिणाम भोगनेमें 
परतन्त्र ॥ एक रोगी व्यक्ति भी गरिष्ठसे गरिष्ठ पदार्थ खा सकता है, कितु 
उसके फल-त्वरूप होनेवाके अजीरसे नहीं बच सकता। कर्म-फल भोगनेमें 
जीव परतसन्त्र है, यह कथन प्रायिक हैं। कही कही उसम॑ जीव स्वतन्त्र भी 
होते है। “जीव' और कर्मका सघर्ष चछता रहता हैँ। जीवके काछ आदि 





पाप उदय थी दु.ख हुवे, जब कोई मत करज्यो रोप । 
किया जिसा फल भोगवे, पुद्गलनों सू दोष ॥ न० प० 
(०-कम्म चिणति सवसा, तस्सु दयम्मि उ परवसा होन्ति। 
रूकख दुरुहृद सवसो, विगरूइ स परवसो तत्तो ॥ वु० भा० १ उ० 
२--कत्वथवि वलिझो जीवो, कंत्थवि कम्माइ हुति ब्लियाइ।॥ 
जीवस्स थ कम्मस्स य, पुव्व विरुद्धाइ वेराइ ॥॥ 
ग० वबा० २ अधि० गा० २५ 
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लब्पियोकी अनृकूलता होती है तब वह कर्मोको पछाड देता है और कर्मोकी 
बहुलता होती है, तब जीव उनसे दव जाता हुँ ।” इसलिए यह मानना हाता 
हैं कि ' कही' जीव कमंके अधीन है और कही कर्म जीवके अधीन ।” 

क्मके दो प्रकार होते हें - (१) निकाचित--जिनका विपाक अन्यथा नही 
हो सकता, (२) दलिक--जिनका विपाक अन्यथा भी हो सकता है. अथवा 
सोपक्रम और निरूपत्रम। सोपक्रम--जो कर्म उपचारसाध्य होता हूं । 
निरुपक्रम--जिसका कोई प्रतिकार नहीं होता, जिसका उदय अन्यथा 
नही हो सकता । निकाचित कर्मोदयकी अपेक्षा जीव कर्मके श्र्धभ ही होता 
है। दलिकी भपेक्षा दोनों बाते हे--जहा जाव उसको भ्रन्यथा करनेके लिए 
कोई प्रयत्न नही करता, वहा वह उस कर्मके अधोन होता है भौर जहा जीव 
प्रवक धृति, मनोवछू, शरीरबछ आदि सामग्रीकी सहायतासे सत्प्रयत्न करता 
है, वहा कर्म उसके अधीन होता है । उदयकालसे पूर्व कमंको उदयमें ला, 
त्ोंड डालना, उनकी स्थिति और रसकों मन्द कर देना, यह सब इसी स्थितिमें 
हो सकता हैं। यदि यह न हाता तो ठपसस्‍्या करनेका कोई अर्थ हो नहीं 
रहता । पहले बे हुए कर्मोक्ो स्थिति ओर फलशवक्ति नष्ट कर, उन्हे शीघ्र 
तोड डालनेके लिए ही तपस्या की जाती हूँ। पाततज्जल्योंग्रभाप्यमे भी अदृष्ट- 
जन्म-वेदनीय-कर्मकी तीन गतिया बतलाई हैँ । उनमें “कोई! कम बिना फू 
दिये ही प्रायश्चितत आदिके द्वारा नष्ट हो जाते हैँ ।” एक गति यह हू । 
इसीको जैन-दर्दनमे उदीरणा कहा है । 

घमम और पुण्य 
जैन-दर्शनमें धर्म और पुण्य ये दो पृथक तत्त्व हे। शाब्दिक दृष्टिसे पुण्य 





१--क्तस्थाइविपक्वेस्थ नाश --अदत्त फलस्य कस्यचित्‌ पापकर्म ण. प्राय श्चित्ता- 


दिना नाश इत्येका गतिरित्यर्थ, । 
पा० यो० पाद २ सूत्र १३ 


|. हक || 


शब्द धर्ंके अर्थमे भी प्रयुक्त होता है, किन्तु तत्वमीमासामें ये कभी एक नही 
होते | धर्म' आत्माकी राग्-द्वेषहीन परिणति हँ--झ्भ परिणाम है और पुण्य 
शुभकर्ममय पुदूगल हैं। दूसरे शब्दोमे--घधर्म आत्मा'की पर्याय है और पुण्य 
अजीव (पुदूगल ) की पर्याय है । दूसरी बात धर्म (सिर्ज रार्प, यहा सम्बर 
की अपेक्षा नही है) सत्किया हैँ और पुण्य उसका फल हूँ कारण कि सत्प्रवृत्ति 
के बिना पुण्य नही होता | तीतरो बात--घर्म आत्म शुद्धि---आत्म-म्‌ क्ति का 
साधन हैँ और पुण्य आात्माके लिए वन्धन” है । अधर्म और पापकी भी यही 
स्थिति है । ये दोनो धर्म और पुण्यके ठोक प्रतिपक्षी हे । जैसे--सत्प्रवृत्तिरूप 
धर्मेके बिना पुण्यकी उत्पत्ति नहीं होती, वैसे ही अघरंके बिना पाप की भी 





१---वत्युसहावों धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तिणिद्विदों । 


मोहकोहविहीणो, परिणामो अग्पयो धम्मो ॥। 
ल्‍न्दक्न्दाचार्य 
, ऐै--प्रुद्गलकर्म शुभयत्‌, तत्‌ पुण्यमिति जिनशासने दुष्टम्‌ । 
भ० २० प्र० गा० २१९ 
रै--अभतचा रित्राख्यात्मके कर्मक्षयकारणे जीवस्यात्मपरिणामे । 
सू० झ० टी० २-५ 
४--कर्मे व पुदुगलपरिणाम , पुद्गलाश्चाजीवा इति | 
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स्था० टी० ९ स्था० 
५---घर्म. श्रृतचारिछक्ष ण., पुण्य तत्फलभूत शूमकर्म । 
+ भग० ब० १-७ 
६--ससारोद्धरणस्वभाव । सू० क्ृ० टी० १-६ है 
७७-सौवण्णिय पि णिमल, वधदि कालायस पि जह पुरिस । 
बधदि एवं जाव, सुद्मछुह वा कद कम्म !| स० सा० ना० १४६ 
८०-यदशुभ (पुद्गछकर्म) मथ ततू पापमिति भवत्ति सर्वशनिदिष्टम्‌ । 
प्र० २० प्र० २१९ 
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उत्पत्ति नहीं होती। पुण्य पाप फल है, जीवकी अच्छी या वरी प्रवृत्तिसे 
उसके साथ चिपटनेवाले पुदगल है तथा ये दोनों धर्म और अधरमंके लक्षण 
हुं--गमक है । छक्षण लक्ष्यके विना अकेला पैदा नही होता । जीवको क्रिया 
दो भागोमें विभवत होती है--धर्म और अधमं, सत्‌' अथवा असत्‌ । अधर्मसे 
आत्माके सस्कार विक्ृृत होते हे, पापका बन्ध होता है । धर्मसे झात्म-शुद्धि 
होती है भौर उसके साथ-साथ पुष्यका बन्ध होता है । इसलिए इनकी उत्तत्ति 
स्वतन्त्र नही हो सकती । पुण्य पाप कमेका भ्रहण होना या न होना आत्माके 
अध्यवसाय-परिणाम पर निर्भर है। शुभयोग तपस्या--धर्म है। भर वही 
शुभयोग पुण्यका' आख्रव है। अनुकम्पा', क्षमा, सराग-सयम, अल्प-आरम्भ, 
अल्प-परिग्रह, योग ऋजुता आदि आदि पुण्यवन्धके हेतु: है । ये सत्प्रवृत्तिकृप 
होनेके कारण घर्म हे । 

सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचर्दराचायंने शुभभावयुकत' जीवको पृण्य औौर 
अज्युभभावयुक्‍त जीवको पाप कहा है। अटसा आदि बतोको पालन करना 


नल. २+२++ ०“ +++ 


१--घर्माधर्मी पुण्यपापलक्षणों | आ० टी० डे अ० 
२--निरवद्य करणीस्यू पुण्य तीपजे, सावच्यस्यू छाग्रे पाप। न० प० पुण्य 
३--पुण्यपा पकर्मो पादानानुपादानयोरध्यवसायान्रोधित्वात्‌ । 
प्र० चृ० प० २२ 
४--योग, शुद्ध पुण्यास्रवस्तु पापस्य तद्विपर्यास । 
सू० कृ० टी० २-५-१७ तत्त्वा० ६-३ 
शुद्धा: योगा रे यदपि यतात्मना, ख़बन्‍्ते शुभ कर्माणि । 


काञ्चननियडास्तान्यपि जानीयातू, हत निवृ तिशर्माणि ॥ 
दा० सु० आ० भा० 
ए--भग० ८-२, तत्त्वा० ६, न० प० पुण्य० 
६--सुह-असुहजुत्ता, पुण्ण पाप हवति खलू जीवा। द्नव्य० स्त० ३८ 
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शुभो पयोग है । इसमें प्रवृत्त जीवके जो शुभकर्मका बन्ध होता हैँ, वह पुण्य 
है। अभेदोपचारसे पुण्यके कारणभूतत शुभोपयोगप्रवृत्त जीवको ही पुण्यरूप 
कहा गया हैं । 

इसलिए अमुक प्रवृत्तिमें धर्म या अधर्म नही होता, केवल पुण्य या पाप 
होता है, यह मानना सगत नहीं। कही कही पुण्यहेतुक' सत्प्रवृत्तियोंको भी 
पुण्य कहा गया है। यह कारणमें कार्यका उपचार, विवक्षाकी विचित्रता 
अथवा सापेक्ष (गौण-मुख्य-रूप) दृष्टिकोण है । तात्पय॑में जहा पुण्य है, वहा 
सत्प्रवृत्तिकृप धर्म श्रवर्य होता हैं । इसी बातको पूर्ववर्ती आचायने इस 
रूपमें समझाया हैँ कि भ्र्थ भीर काम ये पृण्यके फल हैँ। इसके लिये दौड- 
घृूप मत करो । मधिकसे अधिक धर्मका आचरण करों। क्योकि उसके 
विना ये भी मिलनेवाला नहीं है।” अधर्मका फल दुर्गति है। धर्मका 
मुख्य फल आतस्मशुद्धि--मोक्ष हैं । किन्तु मोक्ष न मिलने तक गौण फलके 
रूपमें पृण्यका बन्ध भी हाता रहता है और उससे भ्रनिवायंत्या अर्थ, काम 
आदि झादि पौद्ूगलिक सुख साधनं,की उपलब्धि भी होती रहती है । इसी छिए 
यह प्रसिद्ध उक्त हँ--'सुख् हि जगतामेक काम्य घर्मेण लभ्यते'। 


१--पुण्णाई अकृख्वमाणों--पुण्यानि पुण्यहेतुभूतानि शुभानृष्ठानानि 
अकर्वाण'। उत्त० १३-२१ 
एवं पुण्णपय सोच्चा--पृण्यहेतुत्वात्‌ पुण्य तत्‌ पद्मते गम्यते&र्थोडनेदेति 
पद स्थान पुण्यपदम्‌ | उत्त० १८ 
२--त्रिवर्ग सस्ताधनमन्तरेण पद्मोरिवायविफल नरस्य । 
तत्रापि धर्म प्रवरं बदन्ति, नत्त विना यद्‌ भवतों5थ॑ कामों | सू० मु० 
३ ०--प्राज्य राज्य सुभगदयितानन्दनानन्दनाना, 
रम्य रूप सरसकद्वितचातुरी सुस्वरत्वम्‌। 
नीरोगत्व गृणपरिचय सज्जनत्व सुबुद्धि , 
किन्नु ब्रूस. फलपरिणति धर्मेकल्तद्गमस्थ ॥ शा० यु० धर्भावना 
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महाभारतके श्रत्तमें भी यही लिखा हूं । 

अरे' भूजा उठाकर में चिल्ला रहा हूं परन्तु कोई भी नहीं सुनता। 
घर्मसे ही अर्थ ओर करामकी प्राप्ति होती है। तब तुम उसका आचरण क्यो 
नही करते हो ? ” 

योगसूत्रके अनुसार भी प्रुण्यकी उत्पत्ति धर्मके साथ ही होती है, यही 
फलित होता हैँ । जैसे--“घमं॑' और अधर्म ये क्लेशमूल है । इन मूछसहित 
वलेशाशयका परिपाक होनेपर उनके तीन फल होते हे--जाति, श्ायू और 
भोग । ये दो प्रकारके हे--धुखद श्रौर दु खद । जिनका हेतु पुण्य होवा है, 
वे सुखद और जिनका हेतु पाप होता है, वे दुखद होते हे ।” इससे 
फलित यही होता है कि मह॒पि पतज्जलीने भी पृण्य पापकी स्वतन्त्र उत्पत्ति 
नही मानी हैं। जैन-विचारोके साथ उन्हे तोले तो कोई अन्तर नही आता । 

तुरूनाके लिए देखें--- 


जैन ड्ं पातञुजल योग 
आंख्व फ्लेश मूल 
लि, अर अर मम, मम की 
| | हु 
शुभयोंग अशुभयोग धर्म अधर्म 
| | 
पुण्य पाप प पाप 
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वेदनीय नाम गात्र श्रायु वेदबीय नाम गोत्र बायु जाति आय भोग जातिज्ायु भोग 


१--अध्वेवाहुविरोम्येय, न च कश्चिच्छुणोति माम्‌ । 

धर्मादर्थत्व कामरच, स घधम्मे कि न सेव्यते ॥ 
२--सति मूछे तद्‌ विपाको जात्यायुभोंगा.। पा० यो० २-१३ 

ते ह्वादपरितापफला. पुण्यापुण्यहेतुत्तात्‌ं। पा० यो० २-१४ 
३-जाति--जैन-परिभाषाम नामकर्मकी एक प्रकृति. ४ भोग--वेदनीय 


[ ५४ ] 
कुन्दकुन्दाचार्यने शुद्ध-दृष्टिकी अपेक्षा प्रतिक्रमण--अत्मालोचन, प्रायश्चित्त 
को प्रुण्यवन्धका हेतु होनेके कारण विष! कहा हूँ | आचाये भिक्षुने कहा है--- 
“पुष्य की इच्छा करनेंसे पापका बध होता हैं ।” आगम कहते हे ---इहलोक', 
परलोक, पूजा-इछाधा आदिक लिए धर्म मत करो, केवल भात्मशुद्धिके लिए 
करो ।” यही वात वेदान्तके आचायोंबि कही है कि मोक्षार्थी' को कास्य 
और निषिद्ध कर्में प्रवृतत नहीं होना चाहिए।” क्योंकि प्ात्म-साधकका 
लक्ष्य मोक्ष होता हैँ और पुण्य ससार-भ्रमणके हेतु हैं। भगवान्‌ महावीरने 
कहा है--- 'पुन्य/ और पाप इन दोतोंके क्षयसे मुक्ति मिलती है ।” 'जीव' 
शुभ और अशुभ क्रमके द्वारा ससारमें परिभ्रमण करता है ।” गीता भी 
यही कहती ह-- बुद्धिमान" सुकृत और दुष्कृत दोनोको छोड देता है ।” 
(--यत्र प्रतिक्रमणमेव विषप्रणीत, तत्राप्रतिक्रणणमेव सुधा कृत, स्थात्‌ । 
तत्‌ कि प्रमाद्मति जनः प्रपतच्नघो5घ , कि नोध्ब॑मूध्वंमधिरोहति नि प्रमाढ:॥ 
5 स॒० सा० ३० भोक्षाधिकार 
२--पृण्य तणी वाछा किया, छागैछे एकात पाय । न० प० ५२ 
३--नो इह लोग्गट्ठयाए तव महिट्विज्जा, 
नो परलोग्गट्रयाएं तब महिट्विज्जा। 
नो कित्तीवण्णसद्सि छोगट्याए तव महिद्दिज्जा, 
नन्नत्थन्िज्जरटुयाए तव महिट्विज्जा । दशवे० ९-४ 
४--मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयों, ।*****१९५६४७६६ ५ * 
कास्यानि--स्वर्यादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, निषिद्धानि-तरकाथ- 
निष्टसाधनानि ब्राह्मपहननादीनि। वे० सा० पु० ४ 
५---उत्त० २१-२४ 
६---उत्त> १० 
७--बुद्धियुवतों जहातीह उसे सुकृतदुष्छ्ते । गीता २-५० 


[ ५५ ॥ 


“आख्रव', ससारका हेतु हैँ और सम्वर मोक्षका, जैती दृष्टिका बस यही 
सार हैं ।” अभयदेवसूरिने स्थानाजड्की टीकार्म 'आख्रव बन्ध, पुण्य और 
पाप को संसार-अ्रमणके हेतु कहा है। आाचाय॑ सिक्षुने इसे यो समझाया 
हैँ कि “पुण्यों से भोग मिलते है, जो प्रृण्यकी इच्छा करता है वह भोगोकी 
इच्छा करता हैं। भोगकी इच्छासे ससार बढ़ता हूँ ।” 

इसका निय्मन यो करना चाहिए कि अयोगी-अवस्था--पूर्ण समाधि-दशासे 
पुर्वे सत्प्रदत्तिके साथ पुण्यवन्ध अनिवायंरूपसे होता है। फिर भी पृण्यकी 
इच्छासे कोई भो सत्प्रवृत्ति नही करनी चाहिए। प्रत्येक सत्प्रवत्तिका लक्ष्य 
होना चाहिए---मोक्ष--आत्म-विकास । भारतीय दर्शनोका वही चरम लूक्ष्य 
हैं । छोकिक भ्रभ्युदय धर्मका आनुप्द्धिक फल हैँ--धर्मके साथ अपने आप 
फलनेवाला है । यह दाइवतिक या चरम लक्ष्य नहीं हुँ । इसी सिद्धान्तको छेकर 
कई व्यक्ति भारतीय दशंनो पर यह भाक्षेप करते है कि उन्होने लोकिक 
अभ्युदयकी नितान्त उपेक्षा की, पर सही अर्थमें बात यह नही हैँ। ऊपरकी 
पत्रितियोका विवेचन धार्मिक दुष्ठिकोणका है, छौकिक वृत्तियोमे रहनेवादे 
अभ्युदयकी सर्वथा उपेक्षा कर ही कँसे सकते है । हा, फिर भी भारतीय एकान्त 





१--आखवो वन्चहेतु स्थात्‌ सम्वरों मोक्षकारणम्‌ । 
इतीयमाहंती दृष्टिरल्यत्‌ सर्व प्रपशञ्चनचम्‌ ॥ 
२--आखवो बन्धो वा वन्धद्वारायाते च पुण्य पापे, 
मूख्यानि तत्वानि ससारकारणानि। स्था० टी० ९ स्था० 
३---जिण पुण्य तणी वाछा करी, तिण वाछूया काम ने भोग । 
ससार वध काम भोग स्थू, पार्म जन्म-मरणमे सोग ॥| 
ल० प० पुण्य ६० 
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भीतिकतासे बहुत बचे हे। उन्होने प्रेय”ं और श्रेयकों एक नहीं माना । 
अभ्युदयकों ही सव कुछ माननेवालढे भौतिकवादियोने युगकौ कितना जटिल 
बना दिया, इसे कौन अनुभव नही करता . 
धर्म और छोकधमे 

प्राचीन जैन, बौद्ध और वेदिक साहित्यमे धर्म श्षब्द अनेक अर्थोर्ति व्यवहृत 
हुआ है । इससे दो बातें हमारे सामने आती हे, पहली धर्मशब्दकी लोकप्रियता, 
दूसरी उसकी व्यापकता । जो कोई अच्छी वस्तु जान पडी, प्रिय छगी, उसीका 
नाम धर्म रक्सा गया । ऐसी मनोवृत्ति श्राज भी है। अ्रथवा यो समझना 
चाहिए कि उसे श्रपनी व्यापक शक्तिके द्वारा अनेक अर्थोर्में प्रयुक्त होनेका 
अवसर मिला । कुछ भी हो, इससे सही श्र्थं समक्षनेमें बड़ी कठिनाई होती 
है । धर्म शब्द सस्कृतिकी 'धृ न घारणे' बातुसे बता है। कहा भी हँ--.धार- 
णात्‌ धर्म उच्यते'। वंदिक साहित्यमें प्रकृति', ईहवर तथा सृष्टिके अखण्ड 
नियमोके लिए धमंशव्दका प्रयोग हुआ है । ऋगूवेदम पृथ्वीको 'धर्मणा धृता' 
कहा गया हे । 
.. साम्प्रदायिक मतवाद, गृहस्थके रीति-रिवाज, समाज और राज्यके नियमों 
के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इसके लिए गीतारहस्य के पृष्ठ ६४ से 
६६ तकका विवेचन मनतीय हूँ । 





१--अन्यच्छू यो+न्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानारथें पुरुष सिनीत: । 
तयो. श्रेय भाददानस्य साधुभेवति हीयतेअ्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ 
कंठो० १-२-१ 
२--ऋग्‌ ० पृथ॒वी श्रुक्‍्त 


३--नित्य व्यवहा रमें धर्म” शब्दका उपयोग केवल “पारछौकिक सुखका मार्ग” 
इसी अर्थर्थे किया जाता हूं । जब हम किसीसे प्रइन करते हे कि “तेरा 
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सामाजिक राणनीत्तिक साहित्यमे प्रदालतके लिए घर्मासत्त, न्‍्यायाधोशके 


लिए धमंस्थ और घर्माष्यक्ष, न्‍्यायप्रियके लिए घामिक, वर्णाश्षम व्यवस्थाको 
पालनेके लिए धर्मीका प्रयोग होता था । 


कौन-सा धर्म हू ?” तब उससे हमारे पूछनेका यही हेतु होता हँ कि तू 
अपने परलौकिक कल्याणके छिए किस मार्ग--वंदिक, वौद्ध, ज॑न, 
ईसाई, महम्मदी या पारसी--से चलता है, और वह हमारे प्रश्नके 
अनुसार हो उत्तर ढेता है । इसी तरह स्वर्ग प्राप्तिके लिए सावनभूत 
यज्ञ-याग आदि वेदिक विपयोकी मीमासा करते समय “अथातो धर्मं- 
जिज्ञासा” आदि धर्मसूत्रोमे भी धर्मशब्दका यही अर्थ लिया गया हूँ। 
, परन्तु, 'धर्म! शब्दका इत्तना ही सकुचित अर्थ नही है। इसके सिवा 
राजधर्म, प्रजाधर्म, देशधर्म, जातिधम, कुछधरूु, मित्रधमं इत्यादि सासारिक 
नीति-बन्धनोको भी “धर्म कहते हे । धर्म शब्दके इन दो अर्थोको यदि 
पृथक्‌ करके दिखलाना हो तो पारछौकिक धर्मको मोक्षवर्म' भ्रथवा सिर्फ 
मोक्ष! और व्यावहारिक घर्म अथवा केवल नीतिकों केवल “घर्म' कहा 
करते हैं। उदाहरणार्थ, चतुविध पुरुषार्थोकी गणना करते समय हम 
लोग “घमं, अर्थ, काम, मोक्ष,” कहा करते हे । इसके पहले शब्द धर्मेमें 
ही यदि मोक्षेका समावेश हो जाता तो अच्तमें मोक्षकों पृथक्‌ पुरुपार्थ 
बतलानेकी आवध्यकता न रहती, अर्थात्‌ यहू कहना पडता हँ कि धर्म 
पदसे इस स्थान पर ससारके संकडो नीति धर्म हो शास्त्रकारोंके श्रभिप्रेत 
है । इन्हीको हम छोग आज कल कत्तंव्यकर्म, नीति, चीतिघरम अथवा 
सदाचरण कहते हें। परन्तु प्राचीन सस्क्ृत ग्रस्थोर्में 'नीति' अथवा 
'नीतिशास्त्र' शब्दोका उपयोग विशेष करके राजनीति ही के लिए किया 
जाता हैं, इसलिए पुराने जमानेमें कत्तंव्यकर्म अथवा सदाचारके 


[ ५८ | 


स्थानाग सुूत्रम बताया है कि “परिणाम', स्वभाव, शक्ति और धर्म ये 
एकार्थक है ।” तथा इसके दसवे स्थानमें दस प्रकारके धर्म बतलाये है । 


वहा भी घधम्मके अनेकार्थक प्रयोग हे! देखों परिश्िप्ट सख्या १ में ७छ वे 
प्रकाशके २९ थे सुत्रका टिप्पण । 





२--स्था ० ९ स्था० 


सामान्‍य विवेचनको 'नोति प्रवचन न कह कर 'घर्मप्रवचन” कहा करते थे । 
परन्तु “नीति! और 'धघमं” दो शब्दोका यह पारिभाषिक भेद सभी संस्कृत 
अ्न्धोमेनही माना गया है । इसलिए हमने भी इस प्रन्थमे 'नीति' 'कत्तंव्य' 
ओर धरम शब्दाका उपयाग एकही अर्थमें किया हूं, और मोक्षका विचार 
जिस स्थान पर करना है, उस प्रकरणके 'अध्यात्म' ओर “भक्तिमार्ग ये 
स्वतत्र नाम रखे है । महाभारनमें धर्म शब्द अनेक स्थानों पर जाया हैँ; 
ओर जिस स्थानमें कहा गया है कि “किसीको कोई काम करना घर्म-सगत 
है” उस स्थानमें धर्म शब्दसे कर्त्तव्यशास्त्र अथवा तत्कालीन समाज- 
व्यवस्था-शास्त्र ही का अर्थ पाया जाता है, तथा जिस स्थानमें पारछौकिक 
कल्याणके मार्ग बतलानेका प्रसय भाया हैं उस स्थान पर, भर्थात्‌ 
शान्तिपरवके उत्तराध में 'मोक्षघर्म' इस' विशिष्टशब्दकी योजना की गई 
हूँ। इसी तरह मन्वादि स्मृति-प्रन्थोमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रके 
विशिष्ट कर्मों, अर्थात्‌ चारो वर्णोके कर्मोक्ा वर्णत करते समय केवल धम्मे 
झब्दका ही अनेक स्थानों पर कई वार उपयोग किया गया है । और 
भगवद्गीतामें भी जब भगवान्‌ अर्जुनस यह कह कर छडनेके लिये कहते 
है कि “स्वधर्ममपिचाओवेक्ष्य ” (गी० २-२१) तव, और इसके वाद 
“प्वधर्मे निधन श्रेय, परधर्मोभबावह ” (ग्री० ३-३५) इस स्थान 
पर भी, 'धर्म' शब्द “इसछोकके--चातुर्वेण्यंके घम ” के अर्थ में ही भयुकत 


[ ५९ |] 


जेन पूत्रोमे 'मंथुनधर्म', ग्रामधर्म (शब्दादि विषय), साधुधर्म', 
पाप:मभे आदि प्रयोग भी मिलते हे । 





१--मेहुणबम्माओं घिरया | अ० २-१ 

ए--गामघम्मा इइ मे अणुस्सुय । ग्रामघर्मा शब्दादिविपया मथुनरूपा वा। 
सू० कृ० १०११-२५ 

३-- सघए साहुधम्म च, पावधम्म णिराकरे ।***"****" पाप परापोपाद/नकारण 
धर्म प्राण्य्पमर्देन प्रवृत्त निराकुर्यातू। सु० कृ० १-११-३५ 


हुआ है। पुराने जमानेके ऋषियोने श्रम-विभागरूप चातुव॑ण्य संस्था 
इसलिए चलाई थी कि समाजके सव व्यवहार सरलतासे होते जावे, 
किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वग पर ही सारा वोझ न पडने पावे 
कौर समाजका सभी दिशाबोसे सरक्षण और पोपण भलो-भात्ति 
होता रहे । यह वात भिन्न हूँ कि कुछ समयके बाद चारो पर्णोके छोग 
केवल जातिमाबोपजीवी हो गये, अर्थात्‌ सच्चे स्वकम को भूल कर वे 
केवल नामधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंइ्य अथवा शुद्र हो गये । इसमें 
सन्देह चही कि आरमभ्भम यह व्यवस्था समाज धारणार्थ ही की गई थी, 
और यदि चारो वर्णोम से कोई भी एक वर्ण अपना घम अर्थात्‌ कत्तंव्य 
छोड दे, अथवा यदि कोई वर्ण समूछ नष्ट हो जाय और उसकी स्थान- 
पूत्ति दूसरे लोगोसे न की जाय तो कुल समाज उतना ही पगम होकर धीरे- 
घीरे नष्ट भी होने लग जाता है अथवा वह निकृष्ट अवस्थामं तो अवश्य 
ही पहुच जाता हैं । यद्यपि यह बात सच हूँ कि यूरोपम ऐसे अनेक 
समाज हे जिनका अ्रभ्युदय चातुवेण्य व्यवस्थाके बिना ही हुआ हूं, 
तथापि स्मरण रहे कि उन देश्षोम' चातुर॑ण्यं-व्यवस्था चाहे न हो, परन्तु 
चारो वर्णके सब घम्र , ज्ञातिख्पसे नही तो युण विभागरूप ही से जागृत्त 
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मनुस्मृतिर्में कहा गया है कि--“जातिधर्म', जानपदधर्म, श्रेणीधर्म-- 
बेश्य आदिके धर्म तथा कुछ धर्मोको देखकर धर्मात्मा राजा अपने धर्मकी 
व्यवस्था करें।” ये धर्म उन धमोसे भिन्न हे, जिनका स्वरूप अध्याय 


१--मनु ० ८-४६ 
२--धृतिः क्षमा दमोउ5स्तेय, शौचमिन्द्रियनिग्रह । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो, दशक घधर्मलक्षणम्‌ ॥। 
१०. ७११ ७४७७ ७७७४ हे $+ ते यान्ति प्रमा यतिम्‌ |] 
अवदय रहते हैें। साराश, जब हम धर्म शब्दका उपयोग व्यावहारिक 
दृष्टिसे करते हें तव हम यही देखा करते है, कि सब समाजका धारण 
और पोषण कैसे होता हूं ? मनुने कहा हें---'असुखोदर्क अर्थात्‌ जिसका 
परिणाम दु खकारक होता हैँ उस धर्म को छोड देता चाहिए (मनु० ४- 
१७६) और शान्तिपवंके सत्यानताध्याय (शा० १०९-१२) मे धर्म 
अधमंका विवेचन करते हुए भीष्म और उसके पूर्व कर्णपर्वमों भी श्री 
कृष्ण कहते है --- 
घारणाडइमंमित्याहु धर्मों घारयते प्रजा' । 
यत्स्याद्धारणसयुक्‍त स धर्म इति निरुचय. ॥। 

“धर्मदब्द धु (धारण करना) धातुसे बना हूँ। धर्मसे सव प्रजा 
बधी हुई हे । यह निश्चय किया गया है कि जिससे ( सब प्रजाका ) 
घारण होता हैँ वही घर्म है” ( मभा० कर्ण ० ६९-५९ ) 

यदि यह धर्म छूट जाय तो समझ लेना चाहिए कि समाजके सारे 
बन्धन भी टूट गये, श्रौर यदि समाजके बन्धन टूठे, तो आकर्षण शक्तिके 
बिना आकाशमें सूर्यादि यहमाछाओकी जो दक्षा होती है; अथवा समुद्रमें 
महछाहके बिना नावको जो दशा होती हैँ, ठीक वही दशा समाजकी भी 
हो जाती है । (गरी० २० पृ० ६४-६६ ) 
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६-९२-९३ तथा १०-६३ में बताया गया है । यहाँ धर्मका अर्थ रीति-रिवाज 
हैं और वहा धर्मका अर्थ हुँ परम-पदकी प्राप्तिके साधन । दर्शनशास्वमें 
“जो' जिसका स्वभाव है, वह उसका धर्म हूं ।” सहभावी'* पर्यायका नाम 
धर्म हैँ ।” “धर्म” और घर्मीमें अत्यन्त भेद नहीं होता।” इसप्रकार 
स्वभाव झौर पर्यायके श्रर्थ्में वह श्रयुज्यमान हैं। मोक्ष--बआत्मशुद्धिके 
साधनभूत अहिसा आदि चारित्र्य' को तो घर्म कहा ही जाता है । इस प्रकार 
कनेक अर्थोर्िं प्रयुक्त हौनेंके कारण धर्म-शब्द इतना जटिल बन गया है कि 
कहा किस अभमें प्रयुक्त हुआ है, यह निर्णय करना घुलम नही रहा । इसी 
लिए घामिकोमें बडी भारी खीचातान चलती है । 

“यह समस्या कैसे सुठझ सकती हूँ" इस पर भी हमें कुछ विचार करना 
चाहिए। धर्मका व्यवहार जिन बनेक अर्थोर्में हुआ है, उन सबका वर्गीकरण 
किया जाय तो दो अर्थ बनते हें--लछोक--ससार भौर मोक्ष । जो आत्म- 
विकासका साधन हे, वह मोक्षघर्म--प्रात्मधर्म है और शेष जितने धर्म है, 


१--अहिंसा सत्यमस्तेय, शौचमिन्द्रियनिग्रह । 
एसे सामासिक धर्म, चातुववेण्येत्रवील्मनु, ॥ 
२--यो यस्य स्वभाव , श्र तस्य धर्म. । सू० कृ० ढी० १-९ 
३--चर्मा सहभाविन क्रमभाविनश्च पर्याया । स्था० टी० २-१ 
४--न घर्मंघभित्वमतीव भेदे । अन्य० व्यव० ७ 
५--दुविहे धम्मे पण्णत्ते---त जहा-सुयधम्मे चेव चरित्तवम्मे चेव । 
स्था० २ स्था० 
घम्म सरण गछामि (बौद्ध ) 
अहिसा सत्यमस्तेय, त्यागों मिथुनवर्जनम्‌ 
पचस्वेतेपु धर्मेपू, सर्दे धर्मा प्रतिब्ठिता ॥ (वैदिक) 
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वहू सव छोकधर्म--व्यावहारिक धर्म हे। गरम्य-घर्म, पशु-घर्म, देशधर्मे, 
राज्य-धर्म, पुरवरधमं, ग्रामथर्म, गणघमं, ग्रोप्ठीधमं, राजघर्ं भादि आदि 
लौकिक' धमं हं। कुप्रावचनिक धर्मको भी आचारयोते छौकिक घर्के समान 
हो कहा है। आरम्भ और परिग्रहयुक्त धर्म कुप्राववनिक हूँ । इस दोनो 


१--गम्मपसुदेसरज्जे, पुरवरगामगणगाट्टिराईण । 

सावज्जों उ कुतित्यिय, धम्मो न जिणेहि उ पसत्यो ॥ 

तत्र मस्यधर्मों यथा दक्षिणाप्थ मातुलदुहिता भ्रस्या, उत्तरापथे पुथर- 
रगम्येब । एवं भक्ष्या भक्ष्य पेयापेयें विभाषा कतंव्येति । पशुधर्मो मात्रादि- 
गमनलक्षण, । देशधर्मो देशाच।र, । स्‌ च॒ प्रतिनियत एवं नेपधयादिलिड्ध 
भेद इति। राज्यधर्म' श्रतिराज्य भिन्न.। सच करादिः। पुरवरधर्मा: 
प्रतिपुरवर भिन्न । क्वचित्‌ किज्चिद्‌ विशिष्टो5वि पौरभापाप्रतिपादनादि- 
लक्षण*। स हितीया योपिद्‌ गेहान्तर गच्छतीत्वादिलक्षणों वा। ग्रामघर्म: 
प्रतिग्रास भिन्न.। गणबरघधर्मो मल्छादिगणव्यवस्था, यथा समपादपातेन 
विपमग्रह इत्यादि. । गोण्ठीधर्मो गोण्ठीव्यवस्था । इह च समवय: समुदय- 


गोष्ठी तद्व्यवस्था वसन्‍्तादावेव कर्तेव्यमित्यादिलक्षणा। राजवर्मों दुष्टेतर- 
निग्रहपरिपालनादिरिति। भावधमंता चास्य गरम्यादीवाम्‌ू--विवक्षया 
भावरूपत्वाद्‌ द्रव्यपयायत्वाद्‌ वा त्तस्यैव च॒ द्रव्यानपेक्षस्य विवशक्षितत्वात्‌ 
लोकिकीर्वा भावधरमंत्वेनेष्टत्वात्‌ । देशराज्यादिभेददच॑कदेश एवानेकराज्य- 
सभव इत्येव सुधिया भाव्यम । इत्यक्तो छौकिक:। दशवौ० सि० १ अ० 
२३--कुप्राववनिक उच्यते--असावरपि सावश्रप्रायो छौकिक कल्प एव। यत्त 
बहू (सावज्जो उ इत्यादि) अ्रवद्य पाप सहावद्येत सावच: । तु शब्दस्त्वे- 
बकारार्थ,। स चावधारणे। सावद्य एवं क. ? कुत्तीथिकधर्मइचरक- 
परिव्नाजकादि धमम इत्यादि। कुत एतदित्याह--त निनेरहंदिभस्तु 

शब्दादत्यरच प्रेक्षापुर्वेकारिभि. प्रशसित. स्तुत. सारम्भपरिग्रहत्वात्‌ । 
दशवै ० १ नि० ३९, ४०, ४१ 
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प्रकारके छौकिक और कुप्रावचनिक घममोकी अरिहन्त श्रथवा वृद्धिमान्‌ पुरुष 
प्रशंधा नही करते। कारण कि ये दोनो सावच्च हे--पशु भ-कर्म-वन्धनयूक्त 
है । (१) छोकोत्तर धर्म वह है, जो मोक्षका--आत्मशुद्धिका साधन हो । मोक्षके 
साधन कई प्रकारके वर्णित किये गये हे--( २) सम्बर, निर्जरा श्रथवा श्रुत 
ओर चारित्र, (४ ) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, (५) भहिसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्थय श्रीर अपरिग्रह, (१०) शान्ति, म्‌क्ति, आजंव, मार्दव, छाघव, 
सत्य, सयम, तप, त्याग और ब्रह्मचरय । 

दोनों प्रकारके धर्म प्राणीवर्यके आश्रित रहते हे। फिर भी उनका भेद 
समझनेके लिए आचायंवरने कसौटीके रूपमों तीन बातें रखी हे । 

१--आत्मशुद्धिहेतुकता,. २---अपरिवत्तेनीय-स्वरूपता,. ३--सर्व- 
सावारणता । 

ये (तोन वातें) जिसमें हो, वह मोक्ष धर्म हे भौर जिसमें यह न निछे, 
वह लछोकपघर्म है । अहिसा आदि आत्मकल्याण के लिए और समाजनीति, राज- 
नीति आदि लोक-व्यवस्थाके लिए । 

अहिसा आदिका स्वरूप अपरिवर्तनीय' हैँ मोर समाजनीति, राजनीतिका 
स्वरूप परिवततंनीय॥। लोकमान्य तिलूकने इस पर वडा माभिक विवेचन 
किया हँ--/ज्यो-ज्यों' समय बदलता जाता है, त्यो-त्यो व्यावहारिक धर्ममे 
भी परिवर्तत होता जाता हैँ [?*१ ०९ *०००९०००००००००० ““युगमानों के अनुसार 


१०--इच्चिइयाई पचमहतव्वयाइ अत्तहियड्रयाएं उपसपजित्ताण विहराभि । 
दशवे० ४ 
२--पा० यो० २-३० । ३१ 
३--गी ० २० पूृ० ४७ 
४--अन्ये कृतयुगे घर्मास्तरेताया द्वापरे5परे। 
अन्ये कलियुगे नुणा, युगह सानूरूपत ॥ 
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कृत, ब्रेता, दापर, शोर कलिके धर्म भी भिन्न भिन्न होते हे। महाभारत 
१२९२-७६ में यह कथा है कि प्राचीनकालमें स्त्रियोके छिए विवाहकी मर्यादा 
नही थी । वे इस विषय स्वतन्त्र श्रौर अनावृत थी। परन्तु जब इस 
भाचरणका बुरा परिणाम दीख पडा, तब इवेतकेतुने विवाहकी मादा स्था- 
पित॑ कर दी और मदिरापान का निषेध भी पहले पहल शुक्राचार्यने हो 
किया। तात्पयें यह है कि जिस समय ये नियम जारी नहीं थे, उस समय 
के धर्म, अधर्मका तथा उसके वादके घमं, अधर्मका निर्णय भिन्न भिन्न रीतिसे 
किया जाना चाहिये । इसी तरह यदि वर्तमान समय का प्रचलित धर्म श्रागे 
बदल जाय. तो उसके साथ भविध्यकालके धर्म, अधर्भका विवेचन भी भिन्न 
रीतिसे किया जायगा। काल्‍ुमानके अनुसार देशाचार, कुछाचार और 
जातिघमंका भी विचार करना पडता हैँ। क्योकि आचार ही सब धर्मोकी 
जड हैँ। तथापि आचारोमें भी बहुत भिन्‍नता हुआ करती हैं। पितामह 
भोष्म कहते हे--ऐसा श्राचार! नहीं मिलता जो हमेशा सत्र छोगोका हित- 
कारक हो । यदि किसी एक आचारको स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे 
बढ़कर मिलता हूँ। यदि इस दूसरेको स्वीकार किया जाय॑ तो वह किसी 
तीसरे बाचारका विरोध करता है ।”' जब भाचारोमें ऐसी भिन्‍नता हो जाय 
तब भीष्म पितामहके कथनक्े अनुसार तारतम्य अथवा सार-असार दृष्ठिसे 
विचार करना चाहिए ।” 

महात्मा ठालस्टायने भी कहा है---“समाज' के जीवनके आदर, जिनके 





१--नहि सर्वहित. कदिचिदाचार, सम्प्रवर्तते । 
तेनैवान्य प्रभवति सो5पर वाघते पुन. ॥ 
महा० भा० शा० प० २१५६-१७ । १८ 
२३--सा० कु० प० ६९ 
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अनुसार मनृष्योके सारे काम-झान होते हैं, वदछते रहते हूं और उन्हीके 
साथ साथ मानव-जीवनका व्यवस्थाकम भो बदरूता रहता है ।” 
अहिता आदि सर्वे-साधारण हें--सव जगह सबके लिए समान हु--एक 
हैँ । समाजनीति, राजनाति सब जगह सबके लिए समान नही होती है । 
तात्पयं यह है कि मोश्न-धर्म (अहिंसा आदि) सदा, सब जगह, सबके लिए 
एक हूँ और लोकधमं का स्वरूप इसके विपरीत है । 


अहिंसा ओर द्यादान 

अहिंसा ही आत्मघर्म है यह कहना न ता अत्यूक्ति है और न अर्थवाद । 
आचायोति बताया है कि “सत्य आदि जितने ब्रत है, वे सव अहिसाकी 
सुरक्षाके छिए हे ।” काव्यकी भाषामे “भहिसा घास है, सत्य आदि उसकी 
रक्षा करनवालो वाड़ हे ।/ “अहिसा' जल है, सत्य भादि उसकी रक्षा 
के लिए सेतु हे ।” सार यही हू कि दूसरे सभी ब्रत श्रहिसाके हो पहल हे । 

मोक्षधर्मकी कोटिमें वे ही ब्रत भाते है, जो अहिसाकी कसौटीपर खरे 
उतरते हूँ । प्रस्तुत ग्रन्थमें दया और दानव (उपकार इन्हीके अ्रन्तगंत हे) 
ये दोनो इसी कसौटोपर परखे गये हे : ध्वर्म-शब्दको भात्ति दग्रा दान शब्द 
भी बड़े व्यापक हो चले हे पर आध्यात्मिक दया-दान वे ही हे, जो अहिसाके 


पोपक हो--अहिसामय हो । तत्त्व-दृष्टिसे देखा जाय तो अहिंसा, दया और 


१--एक्क चिय एक्कवय, निहिंद्दु जिणवरेंहि सब्बेहि। 
पाणाइवायविरमण--सब्व|सत्तसर्स रखट्टा । प० सण० द्वार 
महिसंपा मता मुख्या, स्वरगंमोक्षप्रसाधनी | 
एतत्सरक्षणार्थ च, न्याय्य सत्यादिपालनम्‌  हा० ग० 

२--अहिसा शस्यसरक्षणें वृत्तिकल्पत्वात्‌ सत्यादिव्नतावाम्‌। हा० भ्र० १६॥५ 

३--अहिंसा पयस पाछि--भ्तान्यन्यब्रतानि यत्‌ । बो० झा» २ प्र० 


[ ६६ ] 

दान ये तीनो एका्थेक शब्द है। अथवा यो कहिये कि तात्पयारथिमें तीनो 
एक हे । इस विचारकी पुष्टिके लिए जैन ओर ज॑नेतर साहित्यका अभिप्राय 
जानना आवश्यक है । भगवान्‌ भहावीरने कहा है--“'प्राणीमात्र' के प्रति 
सयम रखना अहिसा है।” महात्मा बुद्धने कहा हँ-- तरस और स्थावर 
सबकी घात न करता अहहिसा हैँ, वही आआयेता है ।” व्यासने कहा है-- 
“सब प्रकारसे सदा सब जीवोका अकशल न करना अहिसा है ।” गीतामें 
कहा है---“प्राणीमात्रं को कष्ट न पहुँचाना अहिंसा है ।” महात्मा गाधीने 
लिखा है--“अहिंसा" के माने सूक्ष्म वस्तुओसे छेकर मनष्य तक सभी जीवोके 
प्रति समभाव ।” सभी व्यास्याकारोका सार यह है--भ्रसयम, विषमभाव, 
अभिद्रोह और क्लेश हिंसा हें, संयम, समभाव, अनभिद्रोह भौर अक्छेश 
अहिसा है। हिसा आ्रात्म-मालिन्यका साधन है इसलिए वह ससार हे और 
अहिंसा आत्म-अुद्धिका साधन है इसलिए वह मोक्ष है । 

वाव्दिक मीमासा करे तो अहिंसा निषेधात्मक है, किन्तु तात्पर्या्थ्में वह 
उभयरूप है--विधिनिषेघात्मक है। बुराइयोसे बचाव करता--श्रसत््रवृत्ति 
न करना यह मिषेध है। स्वाध्याय, ध्यान, उपदेश, बुराइयोसे बचनेकी 
प्रेरणा देना, मानसिक वाचिक कायिक सत्पवृत्तिया, प्राणीमात्रके साथ 
बन्धुत्व भावना, आत्मशुद्धिका सहयोग या सेवा श्रादिका आचरण करना यह 
विधि है । शाब्दिक अपेक्षासे विधिरूप भ्रहिसाकों दया तथा कई भ्रवृत्तियोको 





१--अहिंसा भिठणा दिटद्ठा--सज्वभूएसु सजमो। 
२--अहिंसा सव्वपाणाना अरियोत्ति पव्वुच्चइ। 
३--तत्राहिसा स्वथा सर्वदा स्वभूतानामनभिद्रोह' । 
४--कर्मणा, मनसा, वाचा, सवभूतेषु स्वंदा। 

अक्लेशजनन प्रोक्‍्ता, अधहिसा परमपिभि.॥। 
६--म० प्र० पृष्ठ ८१ 


[ ६७ ] 


दान भी और निषेधरूप अहिसाको अहिंसा कहा जाता है। बहुधा पूछा 
जाता है--किसी मरतेकों बचाना, दीन-दु खीकी सहायता करवा धर्म हे वा 
नही ? इसका थोडेमे उत्तर यह हूं कि जिन प्रवृत्तियोमें बचाना, सहायता 
करना आदि आदि कुछ भी हो, सूक्ष्म हिसा तकका अनुमोदन न हो, रागद्वेप 
की परिणति न हो, एक शब्दमें--यह प्रवृत्तिया अआहिसात्मक हो तो वे धर्म हे, 
नहीं तो नही । अहिसाको वचानेसे, रक्षासे, सहयोगसे विरोध वही, उसका 
विरोध हिसासे, रागढ्रपात्मक परिणतिसे हें। उसका जीवन या मृत्युसे 
सम्बन्ध नही, उसका सम्बन्ध अपनी सत्प्रवृत्तियोत्ते है । 
अहिंसा और दया की एकता 
प्रश्नव्याकरण सुत्रमे अहिसा' को दया कहा हूँ । इसका टीकाकारने अथ 
किया है--दिहि-रक्षा यानी जीवोकी रक्षा | इसी प्रकरणमें आगे कहा गया है--- 
साधु त्रस-स्थावर सव जीवोकी दयाके लिए, अ्रहिसाके लिए (हिंसा टालनेके 
लिए) ऐसा श्राहार ले, जिसमे उसके निभित्त किसो प्रकारकी हिंसा न हुई हो ।” 
धर्म-सग्रहमें लिखा हँ--/अनुकम्पा-कृपा और दया ये सब एकार्थक 
हैँ।” घममरत्लप्रकरणमें बताया हुँ कि “धर्म' का मूल दया हे श्नौर सब 
अनुष्ठान उसका श्रनुचारी है ।” दया क्‍या है, इसकी ब्यास्यामें आचाराग'ं 





१--अइन० व्या० १ स० 

२--अनुकम्पा कृपा । यथा सर्वे एवं सत्त्वा सुखाधिनों दु खप्नह्मणाथिनरच 
ततो नैपामल्पापि पीडामया कार्येति | घमं० स० श्रधि० २ 

३--मूल धम्मरस दया, तयणुगय सब्वसेवधनृद्राण । 
मूलमाच्का रण घर्मस्य उक्तनिरुक्तस्य दया-प्राणिरक्षा । 

४--यदुक्त श्री माचारामसूत्र--'*'"*' "“"सब्वेपाणा""*"****'स हन्तव्वा 
ह । अहिसेव मता मुख्या'*""“'""**जय चरे जय चिट्ठु, 


[ ६८ ] 

सूचका उद्धरण देते हुए कहा हँ--प्राणी-मात्रकी हिंसा व करता यही दया 
एवं प्राणी रक्षा है क्योंकि सब घर्मोमं अहिंसा हो मच्य है। जिसका चंझना- 
फिरना उठचा-वेठना, सो , खाना-पीना, बोलना आदि अहिसात्मक हे, उसके 
पाप कर्मका वन्य नहीं होता ।"***** '““दयालहू कौन हैँ ” इसके उत्तरमें छिखा 
हैं--स्वल्प हिचाका भी विपाक वडा दारुण होता हे, यह जानकर जो जीव- 
बसें प्रवत्त नही होता, वही दयाल हैं ।” 

उद्धरण बच्यपि रूम्दा हो डका है फिर भी इसमें अहिला और दयाकी 
एकताका प्रतिपादन बडा सुन्दर और मामिक हुआ हैँ। इसलिए इसका 
लोभसवरण नहीं किया जा सक्ता। स्पृतिकारोके अब्दो्म भी दोनोका एंक्य 
हैं - “जैसे मिजको' अपने प्राण प्रिय हें, वैसे हो दूसरोकों भी अपने प्राण प्रिय 
है, इसलिए अपने और पराये सुख-दू खकों समान समझ कर प्राणीमात्रकी 
दया करनी चाहिए ।” इसी वातको आचार्य हेमचन्द्र दुसरे घब्दो्में कहते है--- 
“ज्यों निजको सुख प्रिय और दुख अप्रिय हैं, ठोक त्योही दूसरोको भी सुख 
प्रिय और दुख अप्रिव है, यह समझकर विवेकी मनुष्य किर्साकों भी हिसा न 
स्मृतिकारके बब्दोंमें जो तत्व “दया कुर्वोति' इस वाक्याअर्मे प्रकट 


हुआ है, वही तत्व आचार्य हेमचन्द्रके जब्दोमें हिंसा चाचरेतू इस वावयाण 





जयमासे जय॑ं चये । जय भूजतो भातचत्ो पाव्रकेम्म ने बधइ/ 
व्यालु. दयागीक.] स॒ हि किल स्वल्पस्थापि जीववब॒ल्या / टटाए 
दारुणविपाकमव्चुब्यमानों न जीवव्े प्रवर्तते। घममें० प्र० 

१--प्राणा वयात्मनोउ्भीष्टा, भूतानामपि ते त्तथा । 
आत्मौपस्थेन भृतानां, दया कुर्वीत मानव- ॥॥ 


किक 


२--आत्मवत्सदंभूतेपु सुखदु ले भियात्रिय । 


तू 


चिल्तयन्तात्मनों निष्ठा, हिसामन्यस्व चाचरेत्‌ ॥ 


[ ७९ | 

द्वारा प्रकट होता है । 

भगवान्‌ महावीरकी दृष्टिम मोक्षमार्गके निरूपणमें अहिसावजित दयाके 
लिए कोई स्थान ही नही था और दूसरी भोर देखा जाय तो अहिसामें पूर्व, 
परदिचम और मध्यमें--सव जगह दया ही दया भरी पडी है। हिंसा न 
करनेका आधार हँ---स्व और परका अभिष्ट--स्वका अभिष्ट-.आत्माका' 
पतन और परका अनिष्ट--प्राण-वियोग । अहिंसामे दोनोकी दया एवं रक्षा 
है, स्वदया--अपना पतन नहीं होता और पर दया--परका प्राण-वियोग 
नही होता । कुछ गहराईमें जायें तो हिंसा इसलिए वर्जनीय है कि उससे 
अपनी आत्माका पतन होता हैँ और अहिंसा इसलिए आदरणीय हैँ कि उससे 
अपनी आत्माका कल्याण होता हूैँ। जंन-दृष्टिके मनुसार यह भाव-हिंसा 
और भाव-अहिंसाका स्वरूप हू । 

अपनी राग्र-हेपयक्त भ्रसयममय प्रवृत्तियोसे दुसरोको सुख मिरू जाये, 
उससे कोई व्यक्ति अहिसक नही बनता और अपनो राग-हंपमक्त सयममय 
प्रतत्तियोसे किसीको कप्ट भी हो जाये तो उससे कोई व्यक्ति हिसक नही 
बनता । इसलिए मोक्षमार्गकी मीमासामे दया वही है, जो अहिसाके साथ- 
साथ चले अभ्रथवा अहिसात्मक होकर बाहर निकल आये। इसीलिए कहा 
है--/“जो अहिसा' है, वह अनुकम्पा हैं ।” “मरन्ति प्राणीमातकी दया पालने 
के छिए आहार करे ।” जो मुनि शभ्रपने धर्मका पालन नहीं करता । बह 
छ कायका हिंसक हैँ। इसको झारत्रकारोने 'छकायो निरणुकपा इस 
१--प्रहिसा सानुकम्पा च। प्रइन० व्या० टी० १ स० 

अन्न पान खाद्य, लेह्य नाइनाति यो विभावदयाम्‌ । 


सच रात्रिभक्तिविरत , सत्वेष्चनुकम्पमानमना, ॥] 
२--उत्त ० २६-३३ 
रे--मैनु ० द० 


[ ७० )] 

वाक्यसे कहा है | यहा अनुकम्पा भ्रौर बहिसाकी पूर्ण एकता हैं । कारण कि 
मुनिधर्म सवंध। अहिसात्मक होता है। “मुत्ति' भूतमात्र पर दया करता 
हुआ बैठा रहे और सोवे ।” भगवतीसूचम अवुकम्पाका विस्तार करते हुए 
जो कहा है--“प्राणीमात्र' को दु.ख न देवा, शोक उत्पन्त न करना, न 
रुलछाना, अश्रुपात न करवाना, ताडना-तर्जता न देना” उससे दयाकी 
अहिसात्मकता स्वय सिद्ध होतो है । “दया, सयम, लज्जा, जुगृप्सा, अछलना, 
तितिक्षा, अ्रहिसा और ही ये सव एकार्थक है ।/ “धर्मका मूल अहिता हूँ 
क्योकि वह दयामय-प्रवृत्तिरुप होता हैँ ।” इसमें भी अहिसा और दयाकी 
अभिन्‍नताका प्रतिपादन किया गया है । 


अहिंसा और दान की एकता 
“सब दासोगें अ्रभव-दाच' श्रेष्ठ हैं ।” गहमाली मुनि सयति राजासे 
कहते हे--राजन्‌:' तुझे प्रभय है ! तू भी जोवोको अभय दे--उनकी हिंसा 
मत कर।” बाचारये भिक्षूते अभय-दानकी व्याख्या करते हुए बताया है कि 
“मनसा-वाचा-कर्मणा, कृत-कारित-अनुमतिसे छकायके जीवोको भय न 





३१ दयाहिगारी भूएसु श्रास चिट्ठु सएहिवा। दद्यवे ० 
भग० श० ७ उ० द्‌ 
३ दयाय सजमे लज्जा,दुगुच्छा भच्छलणादिय । 
घतितिक्खाय भ्रहिसाय, हिरीत्ति एगट्टिया पदा ।! उत्त० नि० दे म० 
४. धर्म."*''*'*“पूर्णदयामयश्रवृत्तिख्पत्वादहिसामूछ:। उत्त० वृ० १। ११ 
ए--दाणाण सेट्ठ श्रभयप्पपाण । सू० क० १-६ 
६--अभओ पत्यि वा तुज्ञ, भ्रभयदाया भवाहि य”” ” *“'जीवानामभयदान 
देहि--जीवाना हिंसा म। कुवित्यर्थ । उत्त० १८-११ 
७--चिविधे २ छकायजीवाने, भय न उपजावे ताम । 
यो अभयदान कह्यो बरिहता, ते पिणछे दया रो नाम ॥| द० भ० ९-४ 


' [७१ ] 


उपजाना, यह अभयदान है और इसीका नाम दया है।” पदमपुराणके 
गो-्यात्र सवादमें इस विपय पर अच्छा प्रकाश डाला गया हैं। “गाय 
कहती हँ--भाई वाघ ! विद्वान सत्ययुगर्में तपकी प्रशसा करते हे, तरेतामें ज्ञान 
ओऔर कर्मंकी, द्वापरमें यज्ञकी परन्तु कलियुगमें एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना 
जाता है। सम्पूर्ण दानोमें एक ही दान सर्वोत्तम है, वह है सम्पूर्ण भूतोको 
अमय-दान। इससे बढकर कोई दूसरा दान नही हँ। जो समस्त चराचर 
प्राणियोंको गभयदान देता ह॑ वह सर्वप्रकारके भयसे मुक्त होकर परब्रह्मको 
'प्राप्त होता है। भहिसाके समान न कोई दान है, न कोई तपस्या । जैसे 
हाथीके पद-चिह्ममें श्रन्य सब प्राणियोंके पद-चिक्त समा जाते हे उसी प्रकार 
सभो धर्म अहिसासे प्राप्त हो जाते है ।” 

“धअभय-दान' के समान दूसरा कोई परोपकार नहीं। गृहस्थपनमें वह 


जल कल लकी सटे कील टक 3 आलम अछ अड डी जी फल के डबल ली लक कल 52 
१--तप के प्रथसन्ति, त्रेताया ज्ञानकर्म च। 


द्रापरे यज्नमेवाहुर्दानमेक कछौ यूगे ॥१॥। 

सर्वेपामपि दानानामिदमेवेकमृत्तमम्‌ । 

अभप सर्वेभूताना, नास्ति दानमत. परम्‌ ॥२॥ 

चराचराणा भूतानामभय य प्रयच्छति। 

स सर्वभयसन्त्यक्त , पर ब्रह्माधिगच्छति ॥।३॥। 

नास्त्यहिसासम दान, नास्त्याह्सासम तप ॥ 

यथा हल्तिपदे ह्न्यत्‌, पद सर्व प्रलोयते ॥ 

सर्वे भर्मास्तथा व्याप्त पतीयन्ते हाहिसया । 

पदूम० पु+ १८-४३७--४४१ 

२--मुत्तूण अमयकरण, परोवयारोदि नत्यि अग्णोत्ति"* ***““नय. 77 

गिहिवासे मविगल त । प०७ ब० १ द्वार-२२ 


[ छर ] 

पूर्ण नही हो सकता ।” इसका तात्पयं यह है कि प्राणीमात्रको अभय वही 
दे सकता हुँ जो स्वण पूर्ण अहिसक हो । मुन्ति पूर्ण बहिसाकें पथपर चलते है 
इसलिए वे सदा सबको अभय किये रहते हैं । गृहस्थ यथाशविति बहिसाका 
पालन करता हैं इसलिए उसमें अभ्यदानको पुर्णता नहीं आती । 

अहितक' ही स्वतः और परत दोवों प्रकारसे अभ्यकर हो सकत्ता हूँ । 
स्वय हिसासे निवृत्त होता है इसलिए स्वत. और दृसरोकों पहुसा न करो! 
ऐसा उपदेश देकर प्राणीमात्र पर अनुकम्पा करता है, इसलिए परत ।” 
अभयदावके अतिरिक्त दा दान और हे--ज्ञान-दाव तथा घर्मोपग्रह-दात ) 
ये भी महिसात्मक ही हे । जिससे आात्म-विकास हा, वह ज्ञान मोक्षका मार्ग 
हें--प्रकाशकर हैं। उम्तका वितरण आत्म-शुद्धिका हेतु होनेंके कारण 
अहिसा ही हैं। पश्रव रहा धर्मोपग्रह दात । वह भी सयम-पोपक होनेंके 
कारण अहिंसा है। “सब आरम्भसे चिवृत्त सयसीको निर्दोष आहार-पादी, 
वस्व-पात आदि देना धर्मोपग्रहों दान हूँ ।[/” इसमें दात्ताका आत्म-सवरण 
और ग्राहकका सयम-प्रोषण होता हूँ। इसलिए यह सयम-मूछक भ्रवृत्ति है । 
जहा सयम हूँ वहा अहिसाका नियम हूँ । अव बाकी रहे व्यावहारिक दासल--- 
उत्से अहिसाका कोई सम्बन्ध नही । वही दानव बौर अहिसा एक हूँ जो 
चास्तवमें त्याग हो, सयममय हो अथवा सयमपोपक हो। कारणकि यह मोक्ष 





१--अभय प्राणिवा प्राणरक्षारूप स्वत्त. परतर्च सदुपदेशदानात करोत्यभय- 
कर:। स्वतोी हिंसानिवृत्तत्वेव परतश्च हिसामाकार्पीरित्युपदेशदानेन 
प्राणिनामनुकस्पके 'अभयडूरे वीर---अणस्तचक्खु । 
नि सु० कृ० टो० १ श्रु० ६ झ० 
२--धम्मोवग्यहदाणं, तइय पुण असंण चसण माईणि । 
आरभनियत्ताण, साहुण हुत्ति देवाणि ॥| घ० प्र० १०० 


[| ७३ ] 


मार्गके तत्त्वोको प्रस्ताव है । व्यावहारिक दानमें भ्रहिसा (दया) का पालन 
नही होता, इसलिए वह त्यागमय दान नही किन्तु 'भोगमय दान है । मोक्ष- 
मार्यमें दान वह होना चाहिए; जिसके पीछे भूतमात्रको अभय देनेवाली दया हो । 
तीयंडूरोको 'मअमयदय” इसीलिए कहा हँ कि उनकी दयामें प्राणीमात्रको 
अभय होता है। आचाय॑ भिक्षुने छिखा हँ--हिसा और असयमके पोपक 
द।नसे दया उठ जाती है और हिसायुक्त दयासे अभयदान उठ जाता हूँ। 
इसलिए हिंसायुक्त दान और हिसायुक्त दया, यह दोनो सामाजिक तत्त्व है ।” 
इनका अहिसाके साथ मेरू नहीं बैठता। आचारागसूत्रके दीकाकार 
छीलाकाचायंने भी यही वात कही हँ--“समाज-श्वास्त्रियोके मतानुसार परानी- 
देनेवाला तृप्ति, अन्नदेनेवाला अक्षय सुख, तिल देनेवाला इष्ट सन्‍्ताम भौर 
अमप देनेवाला आयुध्य प्राप्त होता है । इनमें-तृपमें घावके कणकी तरह 
एक अभयदान ही सुभासित है। वाकोका कुमार्य हैं। उसका उपदेदा 
देनेवाले लोगोको हिसामें प्रवृत्त करते हे ।/ तिकरण--त्रियोगसे हिंसा न 
करना, यही भ्रहिसा हैँ, यही दया है मोर यही अमयदान हूँ। ये ही दया 
भौर दान तीरथ्थ॑द्धूरो द्वारा अनुमोदित भर ये ही मोक्षके मार्ग हे । 
छोकिक ओर छोकोत्तर 

घाभिकोके दो प्रमुख दत्त्व मंत्री--अहिसा और त्याग--अपरिग्रह जनत्ता 
के सामने आये, इनकी महिमा वढ़ी । तब सामाजिक क्षेत्रमें भी उनका अनु- 
करण हुआ, उनके स्थान पर दया भौर दान इन दो तत्त्वोकी सृष्टि हुई। 
परसुखाशसा और तदथे प्रयत्त करना दया ओर परार्थ उदारता एवं पर 





१--न भय दयते ददाति प्राणापहरणरसिकेध्प्यूपसर्गकारिप्राणिनीत्यभवदय, | 
अथवा सर्वप्राणिभयपरिहारवती दयानुकम्पा यस्य सो$भयदय, । 
महिसाया निवृत्ते, उपदेशदानतो निवर्तके च। भग० वु० १ श० १ उ 


[ ७५ ] 

माम पर समाजकी घिडम्बना हो रही थी। उन्होंने कहा---“जो' निर्वन पुण्य 
कमानेके लिए, दान करनेके लिए घनका सम्रह करता हैँ, वह स्नान कर 
लूगा' ऐसा ख्याल कर अपना शरीर कीचडसे लथेडता है ।” '"'भ्यायोपाजित 
घनसे सम्पत्ति नहीं बढती । स्वच्छ पानीसे क्‍या कभी नदिया भरती हे ?” 
समाजशास्त्रियोकी भी आभार्खें खुली। उन्होने अपनी लेखनीकी गति भी 
बदली । पर वे समाजकी स्थिति न बंदर सके। असहाय, अभाथ, अपाजु 
श्रादि विद्येप स्थितिवालोके सिवाय दूसरोको दान देनेका निपध किया जाने 
लगा--पाप बताया जाने लगा । फिर भी थोडेसे दानसे घामिक बनने वाले 
पूजीपतियो और विना श्रम रोटी पानेवाके भीखमगोकी भावना बदली नही | 
प्राग ऐतिहासिक युगका वर्णन करते हुए कवियोने लिखा हूँ कि यहा भारतमें' 
एक भी भिक्षुक नही था। आज यहा भीखमगोको एक बड़ी फौज है । यह 
किसका परिणाम है, थोड़ी गहराईमें जाय तो इसे समभनेमें कठिनाई नही 
होगी । 

श्राजका जागृत समाज और उसके निर्माता इन असमानताकी बहुत सी 
खाइयोको पाट चुके हैँ और रही सहीका भाग्य-निर्णय होनेवाला हे । दया 
और दानके नाम पर भसहाय वर्गके श्रपकर्प श्रौर हीनताका समर्थन तथा 
सहायक वर्गके उत्कर्प और भ्रहमावका पोषण आज सहा नही जा सकता। 
परिस्थितिके कुचत्रसे बड़ेंसे वड़ा व्यक्ति या वर्ग असहाय हो सकता हैं, वह 
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१--त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त. सब्चिनोति य. । 

स्वशरीर स पद्ेन, स्वास्थामीति विलिम्पति ॥ इष्टो० १६, पदुमपु० 
२--शुद्ध॑र्धन विवद्धन्ति, सतामपि ने सम्पद. | 

नहि स्वच्छाम्वुभि: पूर्णा,, कदाचिद॒पि सिन्ध॒व, ॥ 
३--प्मा० महा० 


[ ४६ ] 
अपने सामाजिक भाइयोसे सहायताको भी अपेक्षा रख सकता है, पर 2ह 
दया और धर्मके नाम पर उनसे सहायता नहीं चाहता, वह चाहता है सौहा्द 
कौर भ्रातृत्वके नाते । इस दया झौर दानके नाम पर प्रवुद्ध धवीवर्गने अपने 
मशिक्षित और असहाय भाइयोके साथ जितना सामाजिक पन्याय किया है 
स्थात्‌ उतना दूसरे नाम पर ने तो किया हैँ और कभी हो भी सकता। सर, जो 
कुछ हुआ हो--भाज अपने सामाजिक सहयोगियोकों हीव-दीत प्रमझ् कर 
उनकी सहायताके द्वारा धर्म--प्रृष्य कमानेकी भावना टूट्ती जा रहो है। भ्राज 
उसकी स्थितिको सुधारनेका प्रयत्त हो रहा है और सम्मानके साथ उनकी 
व्यवस्थाका समाजोकरण हो रहा है। बहुतसे देशोमें भसहायोकी व्यवस्था 
सरकार करती है । यहा भारतमें भी भिक्षानिरोधक विधि आदि नियम 
बना कर जनताके समर्थनपर्वक सरकारें भिखमगोकी फौज तितर-वितर कर 
रही है। किन्तु फिर भी प्राचीन व्यवस्थाके अनुसार दया-दानकी द्विविधेता 
का जो प्रतिपादन हुआ, उस पर भी सरतरी दृष्टि डाहछेना आवश्यक है। 
दयाके दो भेद 

दया दो प्रकारकी है--छोकिक और छोकोत्तर। लोकोत्तेर दया और 
अ्रहिता एक है, यह पहले बताया जा चुका हैं। अब छोकिक दयाके बारेमें 
कुछ विचार करना है। यद्यपि तत्त्वत दयाके ये दो भेद नहीं होते, फिर 
भी शब्दकी समानतासे ऐसा हुआ है। इसोलिए आचार्य भिक्षुने कहा हैं-- 

“मोडेही! मत भूकछज्यों अुकम्पारे ताम। 

कीज्यो अन्तर पारणा ज्यू सीझे धातम काम ॥ 

गाय भेस आक थोहरतों, ये चारो ही दुदध। 

ज्यों अनुकस्पा जाणज्यो, मनमें बाणी शुद्ध ॥” 





(-पनु० चउ० (००४, १ 


[ ७७ | 

लौकिक दयाका मूख्य माघार है--समाज व्यवस्था एवं दु खित व्यक्तियों 
पर अनग्रह। उसमें हिंसा-अहिंसाका विचार नहीं किया जाता । इसीलिए 
बह लोकोत्तर दयासे, दूसरे शब्दों अहिसासे पृथक हे। कौकिक दयाकों 
विशुद्ध अहिंसा न माननेके कारण जंन-आचार्योकों काफी संघर्षका सामना 
करना पड़ा। फिर भी वे अपनी तात्त्विक व्याख्यासे पीछे नही हटे। प्रइन 
व्याकरणसूत्र्में कहा है-- भगवती ' आहिसा चस और स्थावर सभी जीवोका 
कल्याण करनेवाली हैं!” इसकी टीका करते हुए अभयदेवसूरि लिखते हे--- 
“जो सर्वभूतक्षेमद्धूरी' है वही अहिंसा है, दूसरी नही । छोकिक जिसे अहिंसा 
कहते हे, जैसे--एक गऊकी प्यास बुभती हैँ, उससे सात कुछोका निस्तार हों 
जाता है, इसलिए पानीके आशय बनाने चाहिये “यह गो-विषयक दया उनके 
मतमें (छौकिकोके मतमे) अहिसा है । किन्तु उसमें पृथूवी, पानी तथा बहुत 
प्राणियोंकी हिसा होती है इसीलिए वह सम्यक्‌ अहिसा नही है ।” इसी प्रकार 
आचारांग' सूत्रके विभिन्‍न स्थछोमें प्रसिद्ध दीकाक्वीर शीकाडदूुाचारयंने हिसा- 
यूवत्त छोकिक दयाको विश्ुद्ध अहिंसा माननेका विरोध किया है। उनकी 
स्पष्टोक्तित एवं विचारव्यञ्जनामें अत्यन्त ओज और निर्भीकता ह--को ई 


१--एसा भगवती अ्रहिसा तस-थावर सब्वभूयसेमकरी । 
प्रश्न ० व्या० प्र० स"० टद्वा० 
२--एपंव भगवती अभ्रहिसा, नान्‍्या। यथा छौकिको. कल्पिता--'कुलानि 
तारयेत सप्त, यत्॒ गौवितृपी भवेत्त | सर्वथा सर्वेयत्लेन भूमिष्ठमुदक 
कर ॥ इह गोविपये या दया सा किल तस्मतेनाउहिसा, अस्थाब्च 
पृथव्यदकपूतरका दीना हिसास्तीत्येवरूपा न सग्यगहिसेति । 
३--आ ० १-१-२-२७, १-६-५-१९२, १-७-१-१९६ 
४---नन्वेवमशेपलछोकप्रसिदगोदानादिव्यवहारस्तुट्यति, त्रुदयतु नामवबिधः 
पापसम्बन्ध । आ० टी० १-१-३ २७ 


[ ७८ | 
उनसे पूछता है, इस प्रकार तो समस्त छोक-प्रसिद्ध गोदाव आादिका व्यवहार 
टूट जायगा ? उत्तरमें कहा ह-- भले ही ऐसे बन्धनोके हेतुभूत व्यवहार टूठ 
जाय। परमार्थ बिस्तामें व्यवहार वही देखा जाता, वहा तो वया्थ“निरुपण 
होता है ।” इस प्रतिवादनमं उन्हे आगमका समर्थन प्राप्त था। जन-शास्त्रो्े 
द्वादशागीका स्थान सबसे प्रधिक महत्त्वपूर्ण है। उसमें जगह २ पर धर्मार्थ 
हिंताका बहुमृख्ी विरोध किया गया हैं। “जो मन्दबुद्धि! धर्मके लिए हिंसा 
करता हूँ, वह भ्पने लिए महाभय पेदा करता है । दुसरेके' द्वव्यगे जो अविरत 
है, वह सुत्षी नही बनता । धर्मके' लिए जीव-वध करने में दोष नही, यह अनाय॑ 
वचन हैं! धर्मके लिए हिंसा नही करनी चाहिए, यह आार्य-वचन हैँ । जो* 
सुख चाहनेवाले व्यवित इस क्षणिक जीवनके १रिवन्‍्दन-मानव-पुजनके छिए, 
जन्म-मरणसे मृवत होनेके लिए, दु खसे छूटनेके लिए छ. कायकी हिंसा करते 
हैँ--आरम्म समारम्भ करते है वह उनके अहित्र और अवोधिके लिए होता 
है। दूसरोको' सुत्त देनेंते सुख्ध होता है, यह कहनेवाढ़े आ्य-धर्म और 
समाधि-मार्गसे दूर है।” उतत विचारोफा अवछोकन करनेंसे यह अपने 
भाप उतर बाता है कि भगवान्‌ महावीरके समयर्म दया-दानमात्रकों धर्म 
बतानेवाली विचार-परंपराए थी, उनपर आधाराग, सृतकृतांग झौर प्रश्न» 
व्याकरणमें सूक्ष्म औौर गम्भीर विचार किया गया हैँं। उत्त समूची 





१--प्रदन० व्या० १-४ 

२“ प्रश्न ० ध्या० ३०१३ 
इन-मा० ४-२ 

४«“-भा० ४-२ 

प१-आा० १०१ 

६०“तु० कु० ; (-३-४-६, ७ 
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विचारधाराका सार हमें सृत्रकुत्तायककी निम्नवर्ती दो' गायाओमें मिल 
जाता है 
इह मेगे उ भासति, सातं सातेण विज्जति। 
जे तत्य बारियं मर्य, परम च समाहियं ॥। 
मा एय अवमन्नंता, अप्पेणं छुपह्ाा बहु। 
एतस्स भ्रमोक्खाय, अय हारिव्व झूरइ ॥ 
पहली गायाके पूर्वार्य्में पुर्वंपक्षका निरूपण हैं। उसकी मान्यता है--- 
“स्व जीव सुखके इच्छुक हे, ढुख नहीं चाहते इसलिए सुखार्थी पुरुषको 
स्वयंको, दूसरोको सभीको सुख देना चाहिए। सुख देनेवाला ही सुख पाता 
है ।” उत्तरपक्षमें भगवान्‌ महावीरके विचारोका निरूपण करते हुए सुत्रकार 
लिखते है कि “मोक्ष मागेंका विचार करते समय “सुख देनेसे सुख होता है' 
यह सिद्धान्त य॒क्तितिके प्रतिकूछ होता हैं । कारण कि सासारिक प्राणियोमें 
अनेक प्रकारके इष्ट सुखोकी झ्राकाक्षा होती है, उसकी पूर्तिका मोक्षमार्गसे 
सम्बन्ध नही जूडता। मोक्षमार्यंमें स्वेच्छापु्वंक यथाशक्ति तथ्रस्थाजन्य 
कृष्टके लिए भी पर्याप्त स्थान हैं । 'सुख देनेसे ही सुख मिलता हो, यह 
सिद्वान्त व्यावहारिक या सामाजिक हो सकता है, भाध्यात्मिक नही। इस 
पर भी आप (पृ पक्षके समर्थक) जैनेन्द्र-प्रवचनकी श्रवमानता करना चाहे 
तो आप जानें पर इससे आप भौ आत्म-साधनाका मार्ग नही पा सकते ।” 
इन विचारोका मनन करनेके बाद सहज ही इस निर्णय पर पहुच जाते हूं 
कि मोक्ष-मार्गमें अहिंसाका विचार होता है, भोतिक सुख-सुविधाओका नही । 


१--सयू ० कृ० « ३-४-६, छ 
२--सर्वाणि सत्तवानि सुखे रतानि, दुखाच्च सर्वाणि समुद्विजन्ति | 
तस्मात्‌ सुखार्थी सुखमेव दद्यात्‌ू, सुखप्रदाता छभते सुखानि ।। 
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सगत नहीं। जं॑न-परपराक्े द्वारा यज्ञ-वध पर प्रखर प्रहार होता रहा, हिसा 
घ॒र्म-पुण्यका हेतु नही, यह माना जाता रहा । आगे चल कर वह परपरा 
कुछ बदल गई--लौकिक वेगके सामने झुक गई। दय।के द्रव्य और भाव 
में दो भेद कर द्रव्य दया--व्यावहारिक भहिसाको पुण्यका हेतु माना गया । 
इस विययको केकर आचायंवरमे अपनी कृतिसें बडा मासिक घिथेचव किया 
हुँ। उसका सक्षेपमें सार यह है-- भ्राध्यात्मिक दया और अहिंसा दोनों एक 
है। लोक-दृष्टिमें 'प्राण-रक्षा, परानग्रह मौर उसके साधनोको भी” दया कहा 
जाता है । पर उनमें आत्म-शुद्धिका तत्त्व न होनेके कारण वह मोक्षका हेतु 
नहीं वनती । वह आत्म-साधक नही है--उसके मुख्यतया तीन कारण हे--- 
मोहका सम्मिश्रण, असंयमका पोषण और बलात्कारिता। प्रयोगके रूपमे 
रकखें तो उसका रूप [वो चनता हूँ कि--लोकदया मोहकी परिणति है, असयम 
की पोषक हैँ तथा उसमें बरूका प्रयोग होता हूँ इसलिए बह तत्त्वदुष्टिमें 
सम्यकू अहिसा नही है । अतएव वह धर्म श्रौर पुण्यकी हेतु भी नही है । 
दानके प्रकार 
जैनसूत्रोमें दातके दो रूप मिलते हें । पहलेमें द्विविध दानका निरूपण 
हैँ, दूसरेमें दश्विध दातका। द्विविध दाच--सयतिदान', अप्तयतिदान। 
दशविधदान--अनुकम्पा दान, सम्रहदान, भयदान, कारुण्यदान, रूज्जादान, 





१--सा चानुकम्पा द्रव्यभावाभ्या द्विप्रा--द्रव्यतो यथा अत्नादिदानेन, 
भावतस्तु घधर्ममार्गंप्रवर्ततेन । घ० भ्र० 

ए०भग ० ८-६९ 

३--अ्रणृकम्पा सगे चेब भयाकाछुणि एतिय । 
रुज्जाएं ग्रारवेण च अ्रधस्मेय पुणतत्तमे ॥ 
घम्मे भ्रम वुत्ते काहिइय कयन्तिय ॥। स्था० स्था० १० 
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गारवदान, अघसंदान, धर्मेदान, करिष्यतिदाम, कृतदाम । ये द्विविध दामके 
ही विस्तृत रूप हे। घर्मदानका सयत्तिदान और शेष नौका अ्रसंयतिदानमें 
समावेश हो जाता है । ब्राह्मण-परम्परा तया समाजशास्व्रोमें पुण्यार्थ दानका 
भी स्थान रहा है। भगवान्‌ महावीरके श्रमणसघके सामने भी यह प्रश्न भ्राना 
स्वाभाविक था। भगवानूने इसके सम्बन्धर्में जो विचार व्यक्त किये, वे सून- 
इतागर्म'ं वषित है । सक्षेपर्म वे यो है । 

“/राजा-अमात्य सेठ-साहुकार भादि कहे कि दानशाला झ्ादि करानेमें मुझे 
क्या होगा ? तब साधुओको “पुण्य होगा या पाप ऐसा कुछ भी नही कहना 
चाहिए । कारण कि दानकी तैयारीमें बहुतसे त्रस-स्थावर जीवोकी हिंसा होती 
है, इसलिए उसमें 'पुण्य होता है', यह नहीं कहना चाहिये । उसका निषेध 
करनेसे, जिनको भन्न आदि दिये जाते, उनको अन्तराय होती है, इसलिए पुण्य 
नही है', यह भी नहीं कहन। चाहिए । जो दानकी प्रशसा करते है, वे प्राणियों 
के वधकी इच्छा करते दे भौर जो उसका निर्षध करते हे, वे दान-पानेवालो 
की वृत्तिका छेद करते है ।” 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीरने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट शब्दोमें रख दिया 
कि वर्तमानमें--दानशाला आ्रादि कराते समय या करानेके लिए पूछे, उस 


१--जेयदाण पससति-वह मिच्छति पाणिणों, 
जेयण पडिसेहति-वित्तिच्छेय करन्ति ते ॥ २० ॥। 
दुहमो वि तेण भासति-अत्यि वा णत्यिवा पुणों, 
आय रहृत्स हेच्चाण-निव्वाण पराउणति ते॥ २१ ॥। 
एसमेवार्थ पुचरपिश्चमासत स्पष्टतरविभणिषुराहु--जेंद। एूमित्यादि--- 
येकेचनप्रपासत्रादिक दान बहुना जन्‍्तुनामृ पकारी तिकृत्वाप्रशसन्ति 
(इलाघन्ते)। ते परमाथोन्िज्ञा. प्रभूततर प्राणिना तत्मशसा हारेण वध 


[ ८३ ] 


समय उसे पुण्य या पाप कुछ भी नही कहना चाहिए। उपदेश'-कालमें जो 
दान जैसा है, उसको वैसा वतानेमें कोई आपत्ति नही । 


(प्राणातिपात ) इच्छन्ति। तद्दानस्यप्राणातिपातमन्तरेणाइनु पपत्ते' । 
यें च॒ किल सूक्ष्मधियों वयमित्येव मन्‍्यमाना आगमसदुभावाध्नभिज्ञा, 
प्रतिपेवान्त ( निषंधयन्ति ) तेप्यगीतार्था प्राणिना वृतिच्छेद वत्तनों पाथ- 
विध्त कुर्वस्ति” ॥ २०॥ “तदेव राज्ञा अन्येन चंदवरेणकृपतड।गसच- 
दानादयुच्यतेन पृण्यसदुभाव पृष्टंमृमक्षुभियद्धिधेय तहशेयितुमाह । दुहओ- 
चीत्यादि-यद्यस्तिपुण्य मित्येचमूचुस्ततोध्नन्ताना सत्वाना सृक्ष्मवादराणा 
सर्वदाप्राणत्याग एवं स्थात्‌। प्रीणनमात्रच्तु पुन स्वल्पाना स्वल्पकाली- 
ह बम्‌--अतोउस्तीत्ति त वक्‍तब्यम्‌। नास्तिपुण्यमित्य्रेव प्रतिषेधेषपि तदथिना- 
भनन्‍्तराय स्यात्‌ । इत्यतों द्विधाप्यस्तिचास्तिवा पुण्यमित्येव ते मृम्ुक्षव. 
साधव. पुनर्तभापन्ते | किन्तु पृष्टे, सदुर्भिमीनमेवसमाश्रयणी यम्‌ । निर्वेन्धे- 
त्वस्माक द्विचत्वारिदोषवर्जित आहार. कल्पते | एवं विपयेमृमृक्षृणा- 
मधिकार एवं नास्तीति युक्तम्‌ । 

सत्य वप्रेपुजील - शशिकरघवल वारिपीत्वा प्रकाम, 

व्यूच्छिन्नाशेपतृष्णा प्रमुदितमनस* प्राणिसार्था भवन्ति 

शेपनीते जछौधे दिलकरकिरणे यमन्त्यिनन्ता विनाश, 

तेनोदासीनभाव॑ - त्रजति मुनिगण” कफ्ूपवप्रादिकायें ॥ १ ॥। 

तदेवमुभयथापि भाषिते रजस, कर्मण बायोलाभो भवतीत्यतस्त॑माय 
रजसो--पौनेनाउ्नवच्च भाषणेन पाहित्वा ( त्यवत्वा ) तेश्नवद्यमाषिणों 
निर्वाण--मोक्षं प्राप्नूवन्ति २१॥) सू०कृण०्टी ०श्रु० १ (गा० गा० २० २१ 

१--आगम विहि्न-णिसिद्धे, अहिगिच्च पससणे णिसेहे श्र । 

लेसेण घिणो दोसो, एस महावकक्‍्क मगम्पत्थो ॥ 


| 
सुर्वरतिदातमे दान-अरव्द ल्ियामात्रिकी सूचक है, तथा यह मी 
६-ईर्िकि व है। अभयदीरकी भी सूत्रोगे उल्छेख हैगी है 
बह बस्तुव॑त्या महिसा कै यह पहले बहा जा चुक है जैन आगमके उत्तर 
वर्दी शाहित्यमे दानके ौकिक और होकीतर ये दो विभाग उपलब्ध हे 
हूँ लौकिंयी दान अनेक प्रकारवी है--गोश। भुमिदीर्न। (हुसप्यदार्त, 
झस्तदान कषर्दि ऑर्वि ' लोकोतर दाव--ेसरी साधुको आहार पान, 
जपड्य, वर) पात्र इषब्या-सस्ता आदि देंती 
कषगमन्वाहित न बणित दानके पैक * जाननेंकें दद्वान देंगे बयीं 
होता है? दीन देना वार्टिए या गंदी १! इस £ तनेकी भी 
ल्‍्गआल कल उतठान्‍्न होती हैं. इसलिंण, इसकी की देंगे 3 नहीं की सकते ! 
झागमें सिद्धान्ते विहित लिपिक व प्रधिकत्य मे लिंपेणे 
छेशेवार्पि मे । सता हपस्थ (हुतदाब्यापी हाहपत्वी 
भाविन तर सा ज्भात । भ्रद्युत्‌ [गोद 
सम्मवार्त दालव्यी असल लिपेणे वुतिच्छेद" 
परिणामीर्भी (2॥| इनात्‌ ! पर्स हतार्थ ह्वास्तरामकर्म 
ऊद एवं । मु दे मे गमविियं प्रति 
बआाहिरगिक दोसो वि । डुप० २6? डरे 
_अतिहिं तस्स-तर्णी | सम्मप्पण । बकरे कि 
दविभागे परक्षिर्तिओों उप० 
अर्तिर्थि साधुश्च्यते । घमे० अरधि० 
(तिहिसर्ि मे (ग् बुढी५ डयाण 4 
अ(4९ [ह 4० 
खु० रे 


[ ८५ | 


दाचका फूल 

संयतिको प्रासुक', एपणीय आहार-पानी देनेसे मिजंरा श्रौर भस॒यतिको 

शुद्ध या श्रशुद्ध आहार-पानी देनेसे पाप-कर्मका वन्ध होता है । 
दानका विधान और निषेध 

सयत्ति दानका अनेके स्थछोमें विधान है। श्रावकोकी धामिक चयके 
वर्णनमें उसका प्रचुर उल्लेख मिलता है। असयतति दानका भी श्रावकोकी 
सामाजिक चयकके वर्णनमें अनेक स्थलोपर उल्लेख हुआ हुँ किन्तु उसका विधान 
कही भी नही मिलता और न किया भी जा सकता था। देश, काल, स्थित्तिके 
ग्रनुरूप बदलनेवाले सामाजिक धर्मोका विधान ज॑न-सूत्रो द्वारा चबही किया गया 
कारण कि वे आत्मनिष्ठ भगवान्‌ महावीर एवं उनकी शिष्यपरम्परा--श्रमणो 
के उपदेश हे । उनमें अपरिवर्तनीय मोक्षघर्मका विधान किया गया है । 

इसी प्रकार सामान्यत उसका निषेध भी नही किया गया है । 

असंयति-दानके अनिषेधका कारण 

प्र०-असयति-दान मोक्ष-मार्य नहीं है, इसलिए उसका विधान नहीं 
किया गया, यह तो ठीक है किन्तु वह ससारका कारण हे, तव उसका निषेध 
क्यों नही किया गया ? 





१--समणो वासएण भन्‍्ते | तहारुव समण वा माहुण वा फासुएसणिज्जेश 
असणपाणाखाइमसाइमेश पडिलाभेमाणस्स कि कज्जति ? गोयमा 
एगतसो निज्जरा कज्जइ नत्थि य से पावे कम्मे कज्जति । 
भग० सू० श० ८ 3० ६ 
२--समणो वासगस्सरा भन्‍्ते ! तहारूव असजय अ्विरए अपडिह्य पच्च- 
वखाय पावकम्मे पासुएण वा अफासुएण वा एसणिज्जेण वा श्रणेसणि- 
ज्जेण वा असणपाण जाव कि कज्जद ? गोयमा ! एगतसो से पावे 
कम्मे कज्जइ नत्यि से काइ निज्जरा कज्जदइ | भग० श० ८ उ० ६ 


[ ८६ ॥] 


उ०--अ्रमण' के लिए असंयति-दान सर्वंथा निषिद्ध है । श्रावक गृहस्थ है, 
समाजमें रहता है, वह सवंविरति नही होता। यथाश्षक्तित धर्मका आचरण 
करता है। इसलिए उसका क्षेत्र केवल आध्यात्मिक ही नही होता । वह 
सामाजिक होनेंके कारण बहुत सारी समाज द्वारा प्रभ्रिमत अनाध्यात्मिक 
प्रवत्तिया करनेके लिए भी वाध्य होता हँ--करता हूँ । यद्यपि वह उन 
प्रवृत्तियोको मोक्षका मार्ग नही समझता, फिर भी वह सामाजिक सहयोगकी 
प्रणालोके आधार १९ उसका अनुसरण किये बिना नही रह सकता। यही 
कारण हूँ कि समाजाभिमत असयति-दानका निषषंघ नही किया गया । यह 
मन्तव्य आगमिक परपरा का है| 

उत्तरवर्ती साहित्य और असंयति-दान 

'असयति-दान मोक्षका मार्ग नही' यहा तक इसमें कोई विवाद नही । 
ओभऔपनिषदिक भी यही कहते हे कि दानसे पृण्यलोक' की प्राप्ति होती है । 
मुक्ति ब्रह्मनिष्ठको ही मिलती हैं । इस तुलनामें एक बड़ा भारी भेद छिपा 
हुआ है, वह भी दृष्टिसे परे चही किया जा सकता । उपनिषदोमें जैसे श्रद्धा 
से दो, प्रश्नद्धासे दो, सोन्दर्यसें दो, छज्जासे दो, भय--पुण्य-पा।पके विचारसे 


१--जे भिवक्‍खू अणप्णउत्यिएण गारत्यिएण वा असणवा ४ देयइ 
देयन्त वा साइज्जएइ । घि० उ० १५ वो ७८ 
२--सजयासजये घम्माधम्मे ठिए धम्माधघम्म उवसपज्जिताण विहरइ | 
भग० १७ श० २-३ 
३--त्रयो धर्मस्कन्धा--यज्ञोध्ययत दावमित्ति प्रथम." "***“*“सर्व 
एवे पुण्यलोका भवन्ति, ब्रह्मसस्थोष्मृतत्वमेति। छान्‍दो * २। २३ । ६ 
ड--श्रद्धया देयमू । अश्रद्धया देयम्‌ | श्रिया देयम्‌ । टिया देयम्‌ । 
शिया वेयम्‌ । सविदा देयम्‌ ॥ “-तैत्त रीयोपनिपद्‌ 


[ «७ | 

दो, ज्ञान-पुरवेक दो ।” दानको व्यापकताके साथ घर्म-स्कन्ध माना है, वैसे 
जेनसुक्लेने नही माना। यह ठीक हूँ कि मोक्षका साक्षात्‌ कारण शुक्ल 
ध्यान, शुद्धोपपोग सर्व सम्वररूप अवस्था है, जो उपनिषदके शब्दोमें ब्रह्म- 
निष्ठ दवा है। किन्तु धर्मका स्कन्ध वही दान हो सकता है, जो बात्मशुद्धि 
का साक्षात्‌ कारण हो, दूसरे शब्दों जो दान साक्षात्‌ सम्वर-निर्ज रारूप हो । 
पुण्य-छोक भी उसोका सहभावी गौण फल है । इसीका फलित यह हुआ कि 
सयति-दान ही घर्मका श्रग है जौर उसीके साथ पुण्यकर्म' का वन्ध होता है । 

असयति-दाव अशुभ कम-बन्धका हेतु हे! यह सिद्धात ज्ास्तसम्मत होने 
पर भी छोकमतके सर्वधा और कुछ ह॒द तक वैदिक विचारघाराके भी प्रति- 
कूल था। बहुत सम्भव है कि यह बड़े भारी सघर्षका विपय रहा। 
'अणुकपादाणं पुण, जिर्णेह्ि न कयाइ पऱिसिद्ध-अनुकम्पा-दानका भगवान्‌ 
महावीरने प्रतिषेघ नहीं किया, यह मध्यममार्ग सघपंकालके प्रारभमें मिकला 
प्रतीत होता है। इसमें बताया गया कि दान की प्रशसा और निष्ध दोनो 


१--तिहिं ठाणेहि, जीवा सुभदीहाउ भत्ताते कम्म॑ पगरेति, त-णों पाणों 
अतिवातित्ता भवइ णो मुस वइत्ता भवइ तहारूव समण वा माहर्ण वा 
वदिता नमसित्ता सकक्‍कारित्ता समाणेत्ता कल्लाण मग्रल देवत चेत्तित॑ 
पज्जुवासे ता मणुन्नेण पीतिकारएण असणपाणखाइमसाइमेण पडिला भित्ता 
भवइ, इच्चेतेहि तेहि ठाणेहिं जीवा सुहदीहाड तत्ता ते कम्मं पसरेति | 

“>स्था० १२५ 

समणों वासएणं भन्‍्ते तहारूव॑ समण वा जाव पडिलानेमाणे कि चयतति ? 
गोयमा । जीविय चयति दुच्चय चयति दुक्कर करेति दुल्लह लहइ 
थोहि वुज्ञइ तप्रो पच्छा सिज्ञति जाव भध्न्त करेति। भग० २६३ 

२--मोइखत्य ज दाण तं पड एसो विही समक्खाउ । 


[ << ] 

नही करने चाहिये, यह मोक्षार्थ दानकी विधि हूँ ।” 

इससे भी विरोध-शमन नहीं हुआ, तब आगे चल आचायोने अनुकस्पा« 
दानको प्ुण्यका हेतु साना। इस परपराके अनुसार फल-दानकी अपेक्षा 
दानके तीन भाग हो गये--(१) सयति-दान---मोक्षका साधन, प्रासगरिक 
फलके रूपमें स्वर्गका भी (२) असयति-दान---पाप--अशुभ कर्म-बन्धका हेतु, 
(३) अनुकम्पा-दानौ--पुण्यवन्धका--स्वर्ग तथा मनृष्यके भोगोका हेतु । इस 
नवीन परपरासे सम्भवत* विरोधका शमन तो हो गया किन्तु आागमिक 
मन्तव्यकी सुरक्षा नही हो सकी । जेन-दुष्टिके अनुसार भिर्जरा और पृष्यका 
(शैनेंशी भ्वस्थाके अतिरिक्त) सहचारित्वा है। “निजेरा झल्प भौर पुण्य 
भ्रधिक', 'निजेरा अधिक और पुष्य अल्प', यह हो सकसा है किन्तु 'केवल 
पुण्य यह कभी नही हो सकता । फिर भी केवछ पुण्य-हेतुक दानकी मान्यता 
का अद्भीकरण हुम्ना है, वह वैदिक परम्पराकी दानविषयक मान्यताका 
केवल अनुकरण मात्र है । 'एते" पुण्पलोका भर्वान्त! इसका भ्रतिविस्वसा हैं । 


__ ३ अक्िै्ैैे्क-+---- 
१--दुल्लहाओ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्ल हा । 

मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छति सुग्गइ ।। दशवे० ५-१०१०० 
२--भग० ८-६ 
३--ऐन्द्रशमं प्रद दान, मतृकम्पासमस्वितम्‌ । 

भवत्या सुपात्रदान तु, मोक्षद देशित जिने:। द्वा० ३ द्वा० 

क्षभयं सुपतदाण, अणुकम्पा उचिग्न कित्तिदाण च | 

दोहि वि मुक्खों भणियो, तिन्नि वि भोगाइय दिति॥। 

उप० तर० पृ० १५ 

४--०इसका विश्ञेष वर्णन धर्म और पृण्य शीर्षकर्मे देखो । 
५--छाचदो० २। श२३े। १ 


[ <९ | 
दशकालिकर्म साथुकों पुण्वार्थ| तैयार किया हुआ आहार-पानी प्रहण करने 
का निपेव किया है, उसमे पता चलता हैँ कि यह लोकप्रचलित था। पर 
'अमुक दान! केवल पुण्यके लिए होता हैँ, यह सिद्धान्त ज॑नसूत्रोम कही भी 
मान्य नहीं हुआ हैं । चव पुण्य वतलूपे हे, उनमे अन्नपुण्य, पानपृण्य आदि 
आदि कहे गये है किन्तु इनका सम्बन्ध सयमी-साधु' के दानसे है । 
परम्परासेदके ऐतिहासिक तथ्य 

'धर्म-दान मोक्ष-साधनाका अग है और शेप तो दान लौकिक हंँ--मोक्ष 
मार्गके अग नहीं हें “इस आगममूछक मान्यताका वीरनिर्वाणकी तीसरी 
बतीके पूर्वाध तक पूर्ण समर्थन होता रहा किन्तु उससे आगे सम्पूर्ण जैनसघ 
इस पर एकमत नहीं रहा। तात्कालिक परिस्थिति एवं उसके उत्तरबर्ती 
दान-विपयक जैँन-साहित्यके भाघार पर यह बनुमान किया जा सकता है । 
दान-प्रणालीका विस्तार-काल भव्रवाहुस्वामीके समयमे होचवाला रूम्वा 
दुनिक्ष है। उस समय भिक्षाके लिए जो ऊषम होता, पट्टावलीसे उसकी 
पूरी जानकारी मिलती है । दुभिक्षका उल्लेख नन्‍दी-टीका और परिशिष्ड” 
पर्वमें भी हुआ है । मिखमगोकी कोई गिनती नहीं रही । कवियों, छेखको 
और यहा तक कि धर्मगुरुओ द्वारा भी दानकों महिमा” के बडे रुम्बें-चौडे 
पुल वाघे गये । बहुतसे जन सावु भी शिथिल हो स्वेच्छाचरी बन गये । 
यह बी० नि० दूसरे शतकके उत्तरचरणकी घटना हँ। इसका घीमे-धीमे 
प्रभाव बढा, जो कुछ बागे चल तीसरे झतकमों दृढमूल बन गया। जंब- 


8... लि --त---+++त>ततत___+त_+त#त“5*“ 


१--पुण्णठा पगड इम””**""*******सजयाण्ण अकप्पियं । 
_... दितिय पडियाइक्खे, न में कप्पइ तारिस । दश्वे० ५ 
२--"पात्रायान्नदानाद्‌. यस्‍्तीर्थेकर्मनामादिपुण्यप्रकृतिवन्धस्तदन्नपुण्यम्‌, एद 
सर्वत्र” स्था० ठी० ६ रथा० 


[ ९० | 
साहित्यमें दानविषयक साहित्य, विविध विधि-निषेध और आलोचनाएं इसी 
काहसे प्रारम्भ होती है, जो भागे क्रमश बढ़ती ही चछी गयी । 


दो परस्पराएं 

दानका सामूहिक वातावरण और पृण्यार्थ दान माननेवालोका समाजमें 
प्रभाव एवं लोकप्रियता देख प्रागमकी कठोर परम्परामें कुछ परिवर्तन लाने- 
वाली परम्परान पृण्याथं दाववाली विचारधाराका आश्रय लिया | ऐसा प्रतीत 
होता है, आगरोके भरधार पर चढनेवाली साथु-परम्परा न केवह मौलिक 
सिद्धान्त पर अठल हो रही, अपितु उसने नयी परम्पराका विरोध भी किया, 
जिसका उत्तरवर्ती साहित्यमें पूर्व पक्षके रूपमें उल्लेख मिलता है। पूर्व पक्षका 
मुर्य तक यह रहा कि “दीन-ग्रनाथ व्यवित असयत' हे इसलिये उन्हें दाम 
देना, मोक्षका मार्ग एवं धर्म-पुण्यका हेतु नहीं हो सकता ।” दूमरे पक्ष द्वारा 
इसके उत्तरमें यह कहा गया कि “सामान्यत यह ठोक है, बसयत्ति दान मोक्ष 
एवं धर्म-पुण्यका हेतु नहीं बनता किन्तु अनुकम्पा-दाव इसका अपवाद हैँ | 
वह शुभाशयका हेतु होनेसे पुण्यबस्धका कारण हैँ ।” 





१--अथ दीनादीवामसयतत्वात्‌ तहानस्थ दोषपोषकत्वादसगत तहानमित्या- 
शदूबाह--६ पल्चा ९ बि० 

२--असयताय चुड़दानभू, असयतायाहशुद्धदानमित्यभिलापा, । शेष तृतीय 
चतुर्थ भज्ञी अनिष्टफलदों एकान्तकर्मवन्धहेतुत्वात्‌ मती । शुद्ध वा यदशुद्ध 
वाश्सयताय प्रदीयते । द्वा० १ द्वा० २१ 
युरत्ववुद्धधा तत्कमं--बन्धकुत्तानुकम्पया ] ने पुनरनुकम्पया, 
अनुकम्पादानस्य काप्यनिपिद्धलात्‌ । “अग्रकम्पादाण पुण, जि्ेष्ि 
कयाइ पडिसिद्ध । इतिवचनात । द्वा० १ द० २७ 


[ ९१ ] 
अनुकम्पा-दान पर एक दृष्टि 


अदुकम्पा'दान! यह शब्द श्रागमक है । इसे पुण्यहेतु माननेकी बात 
आगममे नहीं मिलती । अनुकम्पा-दानकी व्याख्या करते हुए टोकाकारने - 
इतना ही लिखा है--अनुकम्पया कृपया दान दीनानाथविषयमनृकम्पादानम्‌” 
इसका भ्राधार सम्भवत* वाचकम्‌ख्य उमास्वातिका यह इलोक है 

“कृपणेब्नाथदरिद्रे, व्यसनप्राप्त च रोगशोकहते। 
यद्‌ दीयते कृपार्थदनुकम्पातू तद्‌ भवेद्‌ दानम्‌ ॥ - 

क्ृपण, श्रवाथ, दरिद्र, कष्टग्रस्त, रोगी, शोकाकुछ ऐसे व्यक्तियोको 
अनुकम्पापूर्वेंक जो दिया जाए, वह अनुकम्पा-दान हैं ।” खैर, इसकी व्याख्या 
में दोनो परम्पराओमें कोई मतभेद नहीं। मतभेद सिर्फ यही हैं कि एके 
इसे पुण्यार्थ दानकी कोटिका माना, तव दूसरीने नही माना । एक बात तो 
यह हुई । 

दूसरा प्रइन यह उठा कि श्रावकोको असयतिको दान देना चाहिए या 
नही--उनके लिए यह विहित हूँ या निपिद्ध ? यह निश्चित है कि पूव-पक्ष 
असंयति-दानको धर्म-पुण्यका हेतु माननेका प्रवछ विरोधी था, फिर भी इसे 
'निषिद्ध/ मानता था, ऐसा कोई उल्लेख नही मिलता हूँ । आगमिक परम्परा 
के अनुसार न निपिद्ध मात्रा भी जाता था। , किन्तु उत्तर-पक्षकी युक्तियो 
एवं निर्णंयकरों देखनेसे मालूम होता हैँ कि 'निषिद्ध/ के समर्थंक भी कोई न 
कोई थे, वह कोई परम्परा थी या व्यक्तिगत विचार थे, यह निश्चय पूर्वक 
नही कहा जा सकता । इसके उत्तरमें अनेक आचार्योने अनेक युक्तिया प्रस्तुत 
की हें: 





(--त्था० १० स्था० 


[ ९३] 


(१) अनुकम्पा-दानका भगवानने निषेध नही किया है । 

(२) तीर्थद्धर' स्वयं दीक्षाके पुर्व वाधिक दान देते दे । 

(३) पूव॑वर्ती श्रावकोके द्वार सबके लिए खुले रहते थे । 

इन यूक्तियोके अतिरिक्त आचाय॑ हरिभद्रनें महावाक्यार्थ' के द्वारा भी 
यह-सिद्ध किया हैँ कि अनुकम्पा-दान' आ्रावकोके लिए निषिद्ध नही हूँ 

हसके वाद तीतरी विचारधारा आचार्यंश्री भिक्षुकी है, जो आगमिक 
विचारधाराकी आभारी है। आचाय॑ भिक्षुने बताया कि सयति-दान, ज्ञान- 
दान और झ्रभयदान' ये तीनो दान अहिसात्मक हे, इसलिए मोक्षके मार्ग हे । 
हनके अतिरिक्त जो कुछ दान है, वह्र छौकिक है। उससे ध्मे-पुण्यका कोई 
सम्बन्ध तड़ी । अनुकस्पा-दानके लिए भी आपने बताया कि वह श्रावकोके 
लिए अधर्म दानकी भात्ति निषिद्ध भी नही है तो सयति-दानकी भाति विहित 
भी नही हैं । ४ 

तीथेंकरोने दीक्षा ग्रहणसे पूर्व दान किया, इसीलिए यदि वह पुण्यका 
हैतु है, तब तो तीर्थंकर दीक्षाग्रहणके पूत्र स्वान आदि करते है, वे भी पुण्यके 
हेतु होने चाहिए। तथा सावत्सरिकदान अनुकम्पा या दीनोद्धारके लिए 
नही होता । उसे सभी वर्गोके छोग' ग्रहण करते हे, केवल दीनवर्ग नही | 
१--सब्बेहि पि जिणेहि, दुज्जयतियरागदोसमोहेहि । 

अनुकम्पादारं स-ड्ढयाण न कहिं वि पडिसिद्ध ॥ घमें० स० २ अधि० 
२--भी जिनेनापि सावत्सरिकदानेन दीनोद्धार, कृत एवं | घ्मं ०स० २ अधि० 
३--उप ० पद० 
४--तोर्थंकुद्दीयमाने वरघोषणाया सत्या श्रावकों योपिच्च तद्दान गृह्नीत:, 

न वेति प्रइने उत्तरम्‌--तीथक्ह्ानसभये ज्ञाताधर्मकथादिषु सनाथानाथ- 

प्रथिककार्पटिकादीना याचकादीना ग्रहण।ाधिकारों दृश्यते, न तु व्यव- 


हारिणाम्‌, तेन श्रावको5पि कहिचिदु याचकोमूय गृह्ताति तदा गृह्नातु । 
से० प्र० हे उल्ला० 
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यह दान एकमात्र रीतिका परिपालन हैँ। आधचाये मलयगिरिने श्रावदयक 
दीकामें छिखा है कि भगवान्‌ ऋषभनाथके समय कोई अनाथ दीन या 
याचक थे ही नहीं । फिर भी उन्होने दान दिया था। 

श्रावक  समाजमें रहते हे इसलिए वे सामाजिक व्यवहारका अ्रनुसरण 
किये बिना कंसे रह सकते है ? वे यदि पहले अ्रनुकम्पादान देते तो ससारक्े 
व्यवहारका पालन करते मौर आाजभी यदि देते हूँ, तो वही व्यवहार 
पालन होता हैं। तथा “अपावृतर्वारा” इस विशेषणका दानसे कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है । यह विणेषण' उनकी धर्म-दृढ्ताका सूचक हैँ । उन्हे किसी 
भी परतीथिकका भय नही था । 

पस्तुत अन्यमें आचार्य सिक्षकी विचार-सरणिके आधार पर आगमिक 
प्रम्पराका समर्थन किया गधा हूँ । जो दाव सयमोपवर्धंक है, वही मिरवद्य- 
मोक्षमार्ग है और जो सयमोपधंक नहीं, वह सावच्य--अशुभ-कर्मे-वन्धका 
हेतु है । * आगरमिक परम्परासे आगे बढ़कर “अनुकम्पादान' को पुण्यका हेतु 
माननेवालोकी युक्तिया वहा एकदम छचोली हो जाती हैँ, जब वे इष्टापूर्तते 


१--उच्यते कहप एवास्य, तीथुक्षन्नामकर्मण । 
उदयात्‌ सर्वसत्त्वानां, हित एवं प्रवर्तेते॥ हा० २ श्र० 
२--अवगुय दुवारा, भग० २। ५ सु० कृ० २। २ तथा २। ७ 
३--अपाबृतद्वारा कपाटादिभिरस्थगितद्वारा इत्यथं.। सददर्शनलाभेन 
न कुत्तोष्पि पापडिकादू विभ्यति झोभनमार्गपरिग्रहेगोद्धाटशिरसस्तिष्ठ- 
न्तीति भाव । भग० बु० श० २ उ० ५ 
४--ऋत्विस्मिमेन्त्सस्कार, ब्रह्मिणाना समक्षत्‌ । 
अन्तर्वेश्या हि. यद्‌ दत्तमिष्द तदभिवीयते ॥ 
वापीकृपतडागाति, देवतायतनानि च । 
प्रन्न्रदानमेतत्तु, पुर्त तत्त्वविदों विदु ॥ 
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का खण्डन करते हैे। इष्ठापूत्ते! आदिमें थोडोका उपकार होता है श्रौर 
श्रारम्भ अधिक होता है, इसलिए वह अनुकम्पा नही है ।” 

तब प्रइन हुआ कि 'प्रदेश। राजाने दानशाला बताई” यह क्‍या है ? इसके 
उत्तरमे 'उसका' झालम्बन पुष्ट था, वह प्रवचनको उच्चत्तिका हेतु था' अथवा 
'जहा' थोड़े आरम्मसे बहुतोका उपकार होता हं, वह भ्रनुकम्पा ही है), 
भावि भादि दी जातेवाली युक्षितया प्रामाणिक जगतके छिए कार्य कर नही हो 
सकती । याज्ञिक भी यही कहते है कि “यज्ञ-हिंसासे बहुतोका उपकार होता 
है तथा पापकी अपेक्षा पुण्य अधिक होता हू, इसलिए उसमे कोई दोष नही ।' 
यदि थोडे पाप और अधिक पृण्यकी क्रियाको ठीक माना जाए तो फिर 
याज्ञिक हिताका विरोध करनेका कोई भाधार नही रहता। एक ही क्रियामें 
पाप और पुण्य दोनों हो नहीं सकते। दोनोके कारण पृथक पृथक हे । 
पृथक्‌ २ कारणकी अपेक्षा रखनेवाले दो कार्य यदि एक ही कारणसे उत्पन्न हो 
जाय, तव फिर उनके कारणोको पृथक्‌ २ माननेंकी श्रावश्यकता मही रहती । 

धमम-परीक्षाके लिए कष, छेद बोर ताप ये तीन बातें बतराई है । कपका 


अर्थ हे विधि स्‍भौर प्रतिषेष । निर्जराके लिए---मोक्षके लिए तपस्या, ध्यान 
4 22222 मल 
१०"स्तोकानामुपकार. स्या-दारम्माद्‌ यत भूयसाम्‌ । 


तन्नानुकम्पा न मता, यथेष्टापूत्तेकमंसु ॥॥ हवा० १ द्वा० ४ 
२--प्ुष्ठालम्बनमा श्रित्य, दानशालादि कर्म यतत्‌ 

तत्तु प्रवचनोन्नत्या, बीजाधानादिभावत, ॥ द्वा० (द्गा० ५ 
३--बहुनामु पकारेण, भानुकस्पा निमित्तताम्‌। 

प्रतिक्रामति तेनात्र, मुख्यों हेतु: शुभाशयः ॥। द्वा« १ द्वा० ६ 
४--पाक्षिकी हिंसा न दुष्यति, तस्या वेधत्वात्‌। पापजनकतापेक्षया 

पुण्यजनकतायास्तत्र बाहुलयातू । 
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भादि क्रिया करनी चाहिये, यह विधि है । प्राणीमात्रकी हिंसा नही करनी 
चाहिए, यह निषेध है । किन्तु जो-- 
“अन्य घर्मस्थिता: सत्त्वा' असुरा इव विष्णना। 
उच्छेदनीयास्तेषा हि, वधे दोषों न विद्यते ॥7 
--इसप्रकारकी क्रियामें हिंसाका प्रतिपेध है, वह धर्मकी कसौटी नही हूँ । 
यदि यह ठीक है, तव फिर राग-द्वेषकी परिणति एवं आरम्भमें हिंसाका प्रतिषेध 
कैसे माना जा सकता हूँ ? केत्रल परिणाम शभ हुँ! इस पर वल देना ही ठीक 
मही होता। यह तो वेदिक भी कह सकते हैं कि (हम किसीकों मारना नहीं 
चाहते, अधर्मका नाश चाहते हे, हमारा उद्देग्य पवित्र हँ। ससारमोचक' 
सम्प्रदायके अनुयायी भी क्या अपना उद्देश्य पवित्र नहीं वतराते ? वे कहते 
हे--भत्यन्त दु खी, दीन, हीन, रोगग्रस्त प्राणी जो निरन्तर दुखी रहते हे, 
उन्हे मार डालना चाहिए। यह महान्‌ परोपकार हैँ । यह देखने में भरे ही 





१०० बु० पृ० १३ 
विश्व-चिकित्सा-संधमें दया प्रेरित हद्याकी निन्‍्दा : 
न्‍्यूया्क १९ अक्टूबर । विइ०-चिकित्सा-सघने एक तीन विवादके 

वाद दयासे प्रेरित होकर मरीजको मार डालनेके कार्यकी निन्‍्दा करनेका 
निश्चय किया हैं। भारतके डायरेक्टर एस० जी० सेन और ब्रिटेनके 
डा० ग्रेग दोनोने कहा कि बहुतसे मरोजकों श्रसाध्य समझकर उसकी 
झात्माको क्षारीरिक कष्टसे मुक्त करनेके लिए उसे मारनेकी दवाई दे 
देते है । फान्सके डा० मार्सल पूमेलीक्सने कहा कि इस प्रकार डाबटरोके 
लिए गुनाह करनेके मार्ग खुल जायगे। एक प्रस्तावमें सघने सिफारिदा 
की है कि प्रत्येक देशका राष्ट्रीय चिकित्सा-एसोसिएशन इस प्रकारकी 
हत्याकी निन्‍्दा करे । हिन्दुस्तान २२ अक्टूबर १९५० 


[ ९६ | 

अप्रिय रूगे किन्तु इसका परिणाम सुन्दर होता हूँ। जो इस कार्यको व्‌रा वतरूत्ते 
है, इसका निषेध करते है, वे पापी हूँ। यह उनके मन्तव्यका सार हैँ । उनका 
उद्देश्य मारना नही, किन्तु दु खीका दुख दूर करना है । पर तत्त्व-चिन्ताके 
मार्गमें--'इसमें हमारा कोई स्वार्थ नही, 'यह परोपकार हूँ, “इसमें आत्म 
सन्‍्तोष होता हैँ, '१र तृप्ति होती हूं, 'मन शुद्ध हैँ', मनको शुद्ध मालूम देता 
है-भादि २ कल्पनाए सही नहीं होती । इसलिए इन शब्दोकी दुह्मईसे 
क्या ? वृत्तियां कंसी हे--रागात्मक है या अहिसात्मक ? इस वातकी परीक्षा 
होनी चाहिए। लोकमान्य तिलकने लिखा हँ--”किसी' काममें 'मनकी 
गवाही लेना” यह काम अत्यन्त सरल प्रतीत होता हैँ, परन्तु जब हम तत्त्व- 
ज्ञानकी दृष्टिसे इस बातका सुक्ष्म विचार करने लगते हैं -- शुद्ध मन किसे 
कहना चाहिए, तव यह सरल पथ अन्त दक काम नही दे सकता ।” 

अनुकम्पाके दो भेद होते हे --्रव्य जौर भाव। अन्न आदि देना यह 
द्रव्म अनुकम्पा है। धर्म मार्यमें प्रवृत्त करता यह भाव अनुकम्पा हे । भाव 
अतृकस्पा मोक्षका मार्ग हे और द्रव्य-अनतुकम्पा ससार का। दुखीका दुख 
देखकर रो पड़ना अनुकम्पा हो सकती हैँ १र वह धर्म-पुण्यका हेतु नही हो 
सकता । आचार्य भिक्ष॒के सामने प्रदेशीकी दानशाछाका प्रश्न भी उछकनका 
नहीं था। प्रदेशीने दानश्ाला' बनाई, यह उनका राजधर्म घा। राजघर्म 
छौकिक धर्म है, आध्यात्मिक मही। इस प्रकार उनका दृष्टिकोण अधिक 
स्पष्ट, यौक्तिक जौर विशुद्ध हें। आचाये भिक्षुके शब्दों दानका तत्त्व 
यह है-- 

अश्नतर्में दे द्तार, ते किम उतरे भवपार। 
भार्ग चही मोख रो ए, छान्‍दो इण छोक रो ए |। 


.#.ह0॥0...............मत+++++7777+7575+5+ 
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बब़्ती--असयमीको जो कुछ दिया जाता हूँ, उससे आत्म-शुद्धि कंसे 
हो ? वह मोक्षका मार्ग नही हैं, छौकिक अभिप्राय हैँ। समाजकी अ्रभिरचि 
है--प्रथा है। गृहस्थ भिक्षाका अधिकारी नहीं है, दानका पात्र नहीं हैँ । 
दानका एकमात्र वही पात--अधिकारी है, जो पंरन-पाचन कियासे मुवत 
तथा सर्वारम्भ--सर्व परिग्रहसे विलूग रहता है। 

इस सम्बन्धमें आचाये विनोवाके विचार मननीय है। वे लिखते है-- 
“दुनियां विना शारीरिक श्रमफे शिक्षा मागनेका अधिकार केवल सच्चे 
सन्‍्यासीकों है। सच्चे सन्‍्यासीको--जों ईश्वर-भक्तिके रगमें र॒गा हुमा हूँ, 
ऐसे सन्‍्यासीको ही यह अधिकार हैं। क्योकि ऊपरसे देखनसे भले ही ऐसा 
मालूम पडता हो कि वह कुछ नही करता, फिर भी अनेक दूसरी बातोसे वह 
समाजकी सेवा करता है ।” 

सामाजिक पहलुओंका धार्मिक रूप 

भारतीय समाज प्रारभसे ही धर्मप्रधान रहा हैं। उसका सामाजिक 
पहलू आध्यात्मिकतासे ओत-प्रोत रहा है। जिपप्रकार छोकोत्तर प्रुरुपोत्े- 
धर्माचार्योने मोक्ष-साधनाके नियमोका 'धरं' शब्दके द्वारा सग्रह किया, वंसे ही 
लौकिक पुरुषोने समाजशास्त्रियोने भी समाज-व्यवस्थाके नियमोका “धमं'- 
शब्दसे निरूषण किया। भीष्म पितामहने कहा ह--'जो' मनुष्य जिसके 
साथ जैसा वर्ताव करे, उसके साथ वैसा वर्ताव करना धर्म नीति हे । मायावी 
के साथ माया और साधू पुरुषके साथ साधुताका चर्ताव करना चाहिए।” 





(--तो वि पये न पयावए जे स भिक्‍खु । 
दशवौ० झ० १० गा० ४ 
२--पस्मिन्‌ यथा व्तंते यो मनृष्यस्तस्मिस्तथा वतितव्य स धर । 
सायाचारो मायया वाघधितव्य , साध्वाचारः साधुनवाभ्यपेयः ॥ 
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आधपतायी' को भारनेमे कोई दोष नहीं होता।” “जो' अनाय सामादि 
उपायोसे सिखाये जानेपर भी न सीखें, वल्कि आतत्तायी बनकर भायें, तो 
उन्हे शीघ्र ही मार देना चाहिए। उनके मारनेमें कोई दोष नही ।' कही पर 
दया करना धर्म हँ--ज॑से दीन दुखियोकी सहायता करना, कहीपर निर्देयता 
धर्म हे--ज॑से आक्रमणकारीको कुचछ डालना | घर्म-सहिताओों के उक्त 
-वाक्य समाज-व्यवस्थाके ही नियमोको प्रकट करते हे। कौट्म्बिक प्रथा भी 
भारतीय समाजका प्रमुख अग रहो हैं। उसको मजबूत बनानेके लिए भी 
समाज-शास्त्रियोने विविध प्रकारके धर्मोका निर्माण किया । कट्म्वके मुखिया 
के लिए कुटुम्वका भरण पोषण करना, सन्तानके लिए वृद्ध माता-पिताकी 
सेवा करना आदि-बआादि अनेक ऐसे घर्म बतलाय, जिनके द्वारा यह व्यवस्था 
स्वस्थ रूपमे चलतो रहे । 

दीन-दुखिथोके लिए भी राज्यकी या समाजकी कोई सामूहिक व्यवस्था 
नहीं थी। इसलिए समाज-श्ञास्त्रियोने उनकी सहायता करना, उन्हें दान 
देना आरादि-आदि प्रवृत्तियोको भी महान्‌ धर्म बना डाछा। दान समाजका 
प्रमुख अथ वन गया और वह चलतै-चरते लोकोत्तर धर्मकी व्यवस्था भी 
घूस गया । फल यह हुआ कि हजारों परिवार, राखो व्यक्ति भिक्षक वन 
गए । समाजके सिर भार बन बेठे । दान! एक सामाजिक नीति थी इसीलिए 
सभीने उसे वढाया-चढाया और वह खूब फंला | 

भाज समाजकी व्यवस्था बदल गई हे--पूर्ण छूपसे बदल नही पाई हैँ तो 


१--ताततायिवधे दोषों हन्तृभंवति कश्चन | मनु ० । 
मदहा० भा० शा० प० १०९५२६ 
२--ये त्वनार्य्या न शिष्या स्थु सन्‍्तुचेदाततायिन । 
क्षिप्र व्यादनीयास्ते, तद्धो नहिं दोपद ॥ 
३--क्वचिहुया निर्दयता क्वचित्‌ । 
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भी बदलना चाहती हू । अब भिक्षुकोंको यह बताया जाता हूं कि श्रम किये 
बिना किसीके दान पर जीना, दयनीय--अनुकम्पर्त य दशाएँ दन्ताकर, दूसरोके 
दिलमें अनकम्पा-दयाके भाव पैदाकर भीख मागना महापाप हैं। इस नवीन 
व्यवस्थार्में भिखमगोंको--दीन, दु खी, श्रसहाय और अपाज़ु बनकर मागने- 
वालोकों जो दान देते हे, वे समाजके घटक तथा हितकर नही माने जाते । 

आजकी समाज-व्यवस्था बताती है कि असहायोसे उचित श्रम करवाकर 
उन्हें मजदूरी अथवा श्रमका प्रतिफल दो, भीख मत दो । बिना श्रम लेना व 
देना दोनो पाप हैँ । पुरानी व्यवस्थामें दान” का स्थान था, भाजकी व्यवस्था 
में श्रमका स्थान है। उसमें दानघर्म था, इसमें श्रमधर्म हैं। भाखिर हे 
दोनोकी दोनो समाजकी व्यवस्थाएँ। पहलीम विकार भ्रा गया इसलिए वह 
टूठ गई। नवीन समाजको जिसकी भावश्यकता है, उसका चिकास किया 
जा रहा हूँ। अपाड्भोके छिए राजकीय व्यवस्था होती है । भाजकी दुनियामें 
वह राज्य उन्‍नत नही माना जाता, जो अपाहिजोकी समुचित व्यवस्था न कर 
सके । जिस राज्यमें भीख और दानकी प्रथा हैँ, वह आधुनिक दुनियामें पूर्ण 
सम्मान नही पा सकता । सचमृच जो अपाजु नही है, केवछ दानकी प्रथाके 
आधार पर परम्पराके अनुसार मृफ्तका खाते है, उनके वारेमें महात्मा गाधी 
ने एक बार कहा था--/विना' प्रामाणिक परिश्रमके किसी भी चर मनृष्यको 
मुफ्तमे खाना देना मेरी अहिंसा वर्दाइत नही कर सकती । अगर मेरा वज्ञ 
चले तो जहा मुफ्त खाना मिलता हे, ऐसा प्रत्यक सदावर्त' या “अन्न क्षेत्र” में 
बन्द करा दू ।” 

इस ए्कार हम देख सकते हे कि दाव किस रूपमे चछा और आज वह 
किस भूमिका पर आकर रुका हैँ । प्राचीनतम या प्राग्‌ ऐतिहासिक यृगका 





१--सर्वो ० 


[ १०० | 
वर्णव करनेवाले साहित्यमें मिलता हैं कि--त कोई याचक था श्रौर त कोई 
दानी--लोक इस प्रथासे अनभिन्न थे। भगवान्‌ ऋषभनाथ' ने दीक्षाके पूर्व 
अपने योत्रियोको दान दिया, तबसे व्यावहारिक दान चलछा। श्रेयासकुमारने 
भगवान्‌ ऋषभनाथको भिक्षा दी, तबसे त्यागी, श्रमण एवं सन्‍्यासियोको, 
उनके सयमी-जीवनच-निर्व हिके छिए भ्रपनी खाद्य-पेय-परिधेय वस्तुओका विभाग 
देना--यह त्यागरूप दान चढला। ब्राह्मण-दान' भी उसी समय चला । कमश 
ज्यो-ज्यो समाज वढतता चला गया, त्यो-त्यो उसकी समस्यायें बढती गई । 
दीन, दुखी, अनाथ, अपाज व्यक्तियोकी सख्या बढ़ने रूगी, तब पुण्य-दान 


१--“दाण दाइ” दायकाना गोतिकाना दायधनविभाग परिभाज्य विभागशो 
दत््वा तदावनों अ्नाथपान्थादियाचकानामभावाद्‌ गोत्रिकाग्रहण ते&पि 
सच भगवत्परिता निर्मंमा सन्त शोषमात्र जगहु:॥ इदमेव हि जगदगुरो- 
जीत यदीच्छावचिदान दीयते त्ेषा च इयतैव इच्छापूर्ते । ननु यदीच्छा- 
बधिक प्रभोर्दान तहिं एदयूगीनो जन. । 
एकदिनदेय सवत्सरदेय वा एक एवं जिघृक्षेत्‌ इच्छाया भ्रपरिमितत्वातू । 
सत्य प्रभुप्रभावेण एत्तादृुशेच्छाया असभवात्‌ | जस्वू० प्र० २ वक्ष० 
२--दरत्तिव्व दाणमृसभ, दित्त दट्दु जणम्मि वि पयत्त । 
जिण भिक्‍खा दाण पि य, दट्ठु भिक्‍खा पयत्ता उ ॥ 
दत्तिर्नाम दान तच्च भगतव्रन्तमृपभस्वामिन सावत्सरिक दान ददत 
दृष्ट्वा लोकेपि प्रवृत्तम्‌ । यदि वा दत्तिर्नाम भिक्षादान तच्च जिनस्य 
भिक्षादान प्रपौनत्रेण कृत दृष्दवा लोकेअपि भिक्षा प्रवृत्ता। छोका अपि 
भिक्षा दातु प्रवृत्तो इति भाव । आव० म० प्र० ५९ 
३--दाण 5 माहुणाण दान च माहनाना लोको दातु प्रवृत्तो भरतपूजितत्वात्‌ 
आव० म० प्र ० ५६ 
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और प्रनुकम्पा-दानकी परम्पराएँ चली, जिनके वर्णनसे ऐतिहासिक युगका 
साहित्य भरा पड़ा हे । इस युगरमें जैन गौर वैदिक दोनोके दानव विषयक 
साहित्यमें सघर्पके वीज उपलब्ध होते हे । बेदिक साहित्यमें! पात्र और 
अपात्र' इन शव्दो द्वारा यह चर्चा गया । जंच साहित्यमें सयत्ति और असयति' 
तथा पात्रों, अपात्र और कृपातन्र” इस रूपमें उसकी बड़ी २ चर्चाए चली । 


१--पात्रापात्रविभेदो5स्ति, धेनुपन्‍नगयोरिव । 
तृणात्‌ संजायते क्षीर, क्षीरात्‌ सजायते विपम्‌ ॥ 

२--अतस्था लिख्िन. पात्र, मपचास्तु विशेषत । 
स्वसिद्धान्ताविरोधन, वर्तन्ते ये सर्देव हि।। यो०“बि० १२२ 
पात्रे दीनादिवगें च, दान विधिवदीप्यते । 
पोष्यवर्गाविरोधेन, न विरुद्ध स्वतश्च यत्‌ [॥ यो० वि० १२१ 
दीनान्धकृपणा ये तु, व्याधिग्रस्त। विशेषत ॥ 
नि सवा. क्रियान्तराशक्ता, एतद्‌ वर्गों हि मीकक ॥ यो० वि० १२३ 
अपात्रदानत. किड्न्चिन्न फल पापत परम्‌ | 
लभ्यते हि फल खेदो, वालुकापुञ्जपीडने ।॥ भ० श्रा० ११ | ९० 
विश्वाणितमपात्राय, विवत्तेब्नथंमूजितम्‌ । 
अपथूयं भोजन दत्ते, व्याधि किस्न दुरुत्तरम्‌ ॥ अ० श्रा० ११। ११ 
वितीर्य यो दानमसयतात्मने, जन फल काइक्षति पुण्यलक्षएम्‌ | 
वितीर्य बीज ज्वलिते स पावके, समीहते शस्यमपास्त दूपणम्‌ ।। 

अ० श्रा० ६१०। ५४ 

दाण न होइ अफल, पत्तमपत्तेसु सन्निजुज्जत । 
इयधि भणिए विदोस।, पससओ कि पुण अपत्ते ॥ पि० नि० ४५५ 


वीज यथोवरे क्षिप्त, व फलाय ग्रकल्प्यते । 
तथाअवात्रेपु यद्दाव, निष्फल तदु विदुर्वृंध ॥ 


| ०२ | 

वि० १८ वी शतीके प्रारम्भमें आचार्य शिक्षुते 'अनुकम्पा-दान' को धर्मार्थ या 
पृष्यार्थ माननेका प्रत्यक्ष विरोध किया। भौर 'वह सामाजिक सम्बन्ध हूँ, 
दान है ही नही' इसका प्रचार किया। शआ्राजका समाज भी उस दान प्रथाको 
उठाकर उसके स्थान पर श्रम तथा सम्मानपूर्ण प्रबन्धको व्यवस्थ|को प्रोत्साहन 
दे रहा है। यह आदिकालसे आजतककी भारतीय दान-प्रथाकी एक स्थूछ 
रूपरेखा है । 

धरम, दया, दात, उपकार, श्रादिके छोकिक और छोकोत्तर, ये दो भेद 
करनेके कारण हे--सामाजिक और मोक्ष-धर्मका भेद समभावा। कारण कि 
इन छब्दोका व्यवहार समाज झौर भब्यात्म, दोनोके तत्त्वोका प्रकाशन करने 
के लिए होता है । 

भगवान्‌ महावीर समाजके व्यवस्थापक नही, धर्म-मार्ग' के प्रव्तंक थे । 
उन्होंने सामाजिक नियमोकी रचना नही की, आत्म-साधनाके मियमोका' उप- 
देश किया था। उनकी दृष्टि क्षणिक दुखोके प्रतिकारमें न जाकर दुख 
प्रम्पराके' मूलका उच्छेद करने पर छगी हुई थी। उन्होने मुनिधर्म” और 





१--वीतरागोपि सद्वेच--तीर्थकृन्नमकर्मण । 
उदयेन तथा धर्म--देशनाया प्रवर्तते ॥। हा० श्र० ३१। १ 
तओण समरे भगव महावीरे उप्पन्तवरनाणदसणघरे श्रप्पाण च 
लोग व अभिसमिव्, पुष्व देवाण धम्ममाइवखइ ततो पच्छा मणुस्साण । 
आ० २ 
२--उपा० १ अ०, औप० सम० द्वार० 
३--अग्गं च मूल च छिन्धि । आ० ३२६ 
४--तमेव धम्म दुविह आइक्खइ, ते जहा--अभ्रगारधम्म, अणगारधम्म च। 
मौप० सम० ह० | 
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श्रावकघमंका उपदेश किया। मुनि-धर्मके पाच ब्रत हे । श्रावक-धर्मके पाच 
अणुत्रत हैं । श्रावक समाणमें रहकर धर्म-पालन करता है, इसलिए उसके कर्म 
जैनदृष्टिके अनुसार तीन भागोमें बट जाते है -- 

(१) विहित, (२) निपिद्ध, (२) भविहित-अभिषिद्ध । 

पांच अणुन्नत विहित हे । जो कम आत्म-हित भ्रौर समाज-हित दोनों 
दृष्टियोसे अनुचित हें, वे निषिद्ध हें। और जो सामाजिक जीवनके लिए 
आवश्यक हे, अनिवार्य हे, उपादेय हे, वे च तो विहित हे भर न निपिद्ध 
विहित इसलिए नही कि वे मोक्षके साधन नहीं है, निपिद्ध इसलिए नहीं कि 
उनके बिना गृहस्थ-जीवनका निर्वाह नही हो सकता | 'निषिद्ध/ को छोडनेपर 
श्रावकके लिए दो प्रकारके कर्म रहते हे--(१) विहित श्रौर (२) भविहित- 
अनिपिद्ध 

इसी आशयको पूववर्ती आचार्योने छौकिक और लोकोत्तर इन दो शब्दो 
द्वारा व्यक्त किया है । जो मोक्षके लिए हो, वह लोकोत्तर और समाज- 
व्यवस्थाके लिए हो, वह छौकिक | आजकी भापामें इन्हे क्रश अ्राध्यात्मिक 
और सामाजिक कहा जा सकता है । 

धमंमे सम्वन्धर्म यदि यह कल्पना हो कि वह समाज-व्यवस्थाका नियम- 
मात्र है, तब तो समराज-शास्त्र जिसका विधान करे वही विहित, जिसका 
निपेध करे वही निपिद्ध, जिसे भ्रच्छा माने वही अच्छा और जिसे उपयोगी 
माने वही उपयोगी होगा । और यदि धमंके सम्बन्ध कुछ दूसरी मान्यता 
हो कि वह सामाजिक घरातलसे ऊँचा है, आत्मवादकी भित्तिपर अवस्थित 
है, भात्मासे परमात्मा--नरसे नारायण वननेका, ससारसे मोक्षकी ओर ले 
जानेका साधन हैँ तो समाजके सव नियम धमं-शास्त्रके द्वारा विहित हो ही 
नही सकते । जिन' कार्योप्रें हिसा, मोह, राग-हेपकी परिणति होती है, वे 
समाजके लिए चाहे कितने ही उपयोगी, श्रावश्यक, अच्छे या उपादेय हो, 


[ (१०४ ] 
फिर भी धर्म-शास्त्र उनका विधान नहीं कर सकते । 
लेश्या 

लेश्याका अर्थ हँ--पुद्ूयल् द्रव्यके ससमंसे उत्पन्न होनेवाला जीवका 
अध्यवसाय--परिणाम, दिचार । आझांत्मा चेतन है, जडस्वरूपसे सर्वथा पृथक्‌ 
है, फिर भी ससार-दशास इसका जड द्रव्य--पुदुगलके साथ गहरा ससग 
रहता है, इसीलिए जड-द्रव्यजन्य परिणामोका जीवपर असर हुए बिना नही 
रहता। जिन पुदूगलोसे जीवके विचार प्रभावित होते ह, वे भी द्रव्य-लेद्या 
कहलाते है । द्रव्य-्लेश्यायें पौदूगलिक है, इसलिए इनमें वर्ण, गन्ध, रस 
भौर स्पर्श होते हूं । छेश्याओका नामकरण द्रव्य-लेश्याओके रगके श्राधारपर 
हुआ है, जैसे कृष्ण-लेदया, नील-लेश्या श्रादि-आदि। पहली तीन छेश्यायें 
अप्रशस्त लेद्यायें है। इनके वर्ण भ्रादि चारो गृण अशुभ होते हे । उत्तर- 
वर्ती तीन लेश्याओके वर्ण बादि चारो शुभ होते हे, इसलिए वे प्रशस्त होती 
है। खान-पान, स्थान श्रौर बाहरी वातावरण एवं वायुमण्डलका शरीर भौर 
मनपर असर होता है, यह प्रायः सर्वंसम्मतत-सी वात हूँ। जैसा भन्न वेसा 
मन्न' यह उक्ति भी निराधार नही है। शरीर और मन, दोनो परस्परापेक्ष 
है। इनमें एक दूसरेकी क्रियाका एक दूसरेपर असर हुए बिना नही रहता। 
#जल्लेसाइ! दव्वाइ बादि अन्ति तल्‍लेसे परिणामे भवइ”--जिस लेश्याके 
द्रव्य ग्रहण किये जाते हे, उसी लेद्याका परिणाम हो जाता है । इस आगम- 
वाक्यसे उबत विपयकी पुष्टि होती हैं । व्यावह्मरिक जगतमें भी यही बात 
पाते हें--प्राकृत्तिक चिकित्सा-प्रणाद्लीमं मावस-रोगीको सुधारनेके लिए 
विभिन्न रगोकी किरणोका या विभिन्न रगोकी वोतछोके जलोका प्रयोग किया 
जाता हूँ। योग-प्रणालीमें पृथ्वी, जरू आादि तत्त्वोके रगोके परिवत्तंनके 
श्रनुसार मानस-परिवर्तनका क्रम बतलाया हे । 





१--प्रज्ञा० ले० पृ० 
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इस प्रूवोक्त विवेचलसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य-लेइ्याके 
साथ भाव-लेद्याका गहरा सम्बन्ध है ! किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता क्रि द्वव्य- 
लेदयाके ग्रहणका क्या कारण है ? यदि भाव-लेश्याकों उत्का कारण मानें तो 
उसका भर्थ होता है--भाव-लेश्याके अनुरूप द्रव्य-लेईया, न कि द्वव्य-लेश्याके 
अनुरूप भाव-लेश्या । ऊत्ररकी पक्तियोमे यह बताया गया हूँ कि द्रव्य-लेश्या 
के अनुरूप भाव-लेश्या होती है । यह एक जटिल प्रदन हूं । इसके समाधानके 
लिए हमें लेद्याकी उत्पत्तिपर ध्यान देना होगा--भाव-लेद्या यानी द्वव्य- 
लेश्याके साहाय्यसे होनेवाले आत्माके परिणामकी उत्पत्ति दो प्रकारसे होती 
हैं--मोह-कर्मके उदयसे तथा उसके उपशम,' क्षय या क्षयोपशमसे । औदयिक 
भाव-लेश्यायें बुरी (अप्रश॒स्त) होती हैं और श्रौपधमिक, क्षायिक या क्षयो- 
पशमिक छेव्यायें भछी (प्रशस्त) होती हैं । कृष्ण, नीछू गौर कापोत, थे 
तीन अप्रशस्त और तेज, पद्म एवं शुक्ल, ये तीन प्रशस्त लेश्यायें है । प्रज्ञा- 
पनामें कहा है---तिबो' दुग्गइ गामिणितरों, तओ सुस्गइगा।मिणिओ ---अर्थात्‌ 
पहली तीन छेश्यायें बुरे अ्रध्यवसायवाली हे, इसलिए वे दुर्गतिकी हेतु हे । 
उत्तरवर्ती तीन लेश्यायें भले अध्यवसायवाली हे, इसलिए वे सुगतिकी हेतु हे । 
उत्तराध्ययनमें इनको अधर्म लेशया गौर घ॒र्म-लेश्या भी कहा है--“किण्हा' 





(--तत्र ह्विविधा विश्युद्धलेश्या--“उवसमखइय” त्ति सूत्रत्वादुपशमक्षयजा, 
केपा पुनरुपशमक्षयौ ? यतो जायत इयमित्याह-कषायाणाम्‌, श्रयमर्थ - 
कपायोपशमजा कपायक्षयजा च, एकान्तविशुर्द्धि चाश्रित्येवमभिधानमृ, 
अन्यथा हि क्षायोपशमिक्यपि शृक्‍कातेज पद्म च विशृद्धलेशये सभवत 
एवति। उत्त० बु० ३४ म० 

२--प्रज्ञा० १७-४ 


३०-उत्त ० ३४--५६, ५७ 
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नीला काऊ, तिण्णि वि एयाश्ो अहम्मलेसाओ ।“***"*““*तैऊ पम्हा सुक्‍काए, 
तिण्णि वि एयाओ धम्म लेसाओ्रों -कृष्ण, नील और कापोत ये तीन अधरम- 
लेश्यायें हे और तेज , पञ्म एव शुक्ल ये तीन धम्म-लेश्यायें हे । उक्त प्रकरण 
से हम इस निष्कषंपर पहुच सकते हू कि आत्माके भल्ते और बुरे मध्यवसाय 
( भाव-लेश्या ) होनेका मूल कारण मोहका अभाव (पूर्ण या अपूर्ण ) या 
भाव है। कृष्ण श्रादि पुदूगल-द्वव्य भले-बुरे श्रध्यवसायोके सहकारी कारण 
बनते है । तात्पय यह है कि मात्र काले, नीले मादि पुद्गलोसे ही भात्माके 
परिणाम व॒रे-भछे नही वनते । परिभाषाके शत्दोमें कहे तो सिर्फ द्रव्य-लेद्या 
के अनुरूप ही भाव-लेद्या नहीं बनती । मोहका भाव-अभाव तथा द्रव्य-लेद्या 
इन दोवोके कारण आत्माके बुरे या भले परिणाम बनते हे । द्वव्य-लेदयाश्रोके 
स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण जाननेके लिए देखो यन्त्र | लेश्याकी विशेष जान- 
कारीके छिए प्रज्ञापनका १७वां पद गौर उत्तराध्ययनका २४वां अध्ययन 
द्रष्टव्य हैं। जनेतर ग्न्थोर्में भी कमंकी विशृद्धि या वर्णके आधारपर जीवोकी 
कई अवस्थाएँ बतलाई हे । तुलनाके लिए देखो महाभारत पर्व १९-०२८६॥ 
पातञज्जलूयोग्र्मे वणित कर्मकी कृष्ण', शुक्ूू-कृष्ण, शुक्ल और भ्रशुक्ल- 
अक्ृष्ण, ये चार जातिया भाव-लेश्याकी श्रेणीमें आती है । सास्यदर्शन' तथा 
इवेत्ताईएवतरोपनिपद्‌* में रजः, सत्त्व और तमोगृणको लोहित, शुक्ल गौर कृष्ण 
कहा गया है । यह द्रव्य-लेश्याका रूप है। रजोगृूण मतको मोहरजित करता 
हैं इसलिए वह लोहित हैं। सत्तव-गुणसे मन मलरहित होता हैँ इसलिए 
वह शुक्ल है। तमोगृण ज्ञानको आवृत करता है, इसलिए वह हृष्ण है । 





१--कर्माश्शुक्लाकृष्ण योगिनस्विविधमितरेषाम्‌ । पा० यो० ४ सू० ७ 
२--स्ता» कौ० पृष्ठ २०० 
३--इवेता ० ४-५ 
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हिंगूल--सिन्दूरके | पके आमके रससे 











अनन्तगण 
पा ते सिरानएा सदर | सुरक्षि-कुसुम | सवनीत 
हल्दीके समाद | मघुसे श्रनन्तगूण की गनन्‍्ध से | मक्खनसे 


पीला मिष्ट अनन्तगृण दृष्ठ अनन्त गूण 





धकला शैंखके समान | मिसरीसे श्रनन्त 
सफेद गृण मिष्ट 


क्षयोपशम 
आठ कर्मोमे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय भ्ौर भन्तराय, ये चार कर्म 
घाती है, मौर शेप चार श्रघाती। घाती कर्म आत्म-गुणोकी साक्षात्‌ घात 
करते है । इनकी अनुभाग-शक्तिका सीधा असर जीवके ज्ञान भ्रादि गृुणोपर 
होता है, गुण-विकास रुकता हे। अघातीकर्मोका सीधा सम्बन्ध पौदुगलिक 
द्रव्योसे होता है । इनकी श्रवुभाग-शकवितिका जीवके गुणो पर सीधा असर 
नही होता। श्रघाती कर्मोक्ा या तो उदय होता हैं या क्षय--सर्वेधा 


धमाव | इनके उदयसे जीवका पौद्गलिक द्रव्यसे सम्बन्ध जुड़ा रहता है। 
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इन्हीके उदयसे बात्मा 'अमृर्तोषपि मृत्त इच' रहती है । इनके क्षयसे जीवका 
पौदगलिक द्रव्य सदाके लिए सर्वथा सम्बन्ध टूट जाता है। और इनका 
क्षय मुक्त अवस्थाके पहले क्षणमें होता है । घाती कर्मोके उदयसे जीवके ज्ञान, 
दर्शन, सम्यक्त्व-चारित्र और वीये-शक्तिका विकास रुका रहता है। फिर भी 
उक्त गुणोका सर्वावरण नहीं होता । जहां इनका ( घातिक कर्मोका ) उदय 
होता है, वहां बमाव भी । यदि ऐसा न हो, आत्माके गुण पूर्णतया ढक जाय॑ 
तो जीव बौर अजीवर्म कोई अन्तर न रहे । इसी व्ाशयसे चन्‍्दीमें कहा है--- 

“सच्च जीवाणं पियण बक्‍्लरस्स बणस्तभागो निच्चुग्घाडिजों जइ पुण 
सो वि आवरिज्जा तेण जीवों मजीवत्त पाविज्जा सुट्ठविमेह समृदये होइ पहा- 
चंदसूराणं 

--पृर्ण शानका बनन्‍्तवां भाग तो जीवमानके अनावृत रहता है, यदि वह 
आवत्त हो जाय तो जीव बजीव बन जाय | मेंघ क्तिना ही यहरा हो, फिर 
भी चांद और नूरजकी प्रभा कुछ न कुछ रहतो है । यदि ऐसा व हो तो राव- 
दिनका विभाग ही मिट जाब । घाती कर्मके दलिक दो प्रकारके होते हे--- 
देगघाती बोर सर्वेघाती । जिस करमे-प्रकृत्तिसि मांशिक गृणोकी घात होती है, 
वह देशधाती और जो पूर्ण गुणोकी घात करे, वह सर्वधांती। देशघाती करमके 
स्पर्धक भी दो प्रकारके होते हँं--देगघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक । 
सवंधाती स्पछकोका उदव रहने तक देश-गुण भी प्रगट नहीं होते । इसलिए 
आत्मगुणका बत्‌ किब्चित्‌ विकास होनेंमे भी स्वधाती स्पर्धकोका मभाव 
होना आवश्यक हैँ, चाहे वह क्षयरूप हो या उपणमरूप। जहां सर्वधाती 
स्प्रधंकोर्मे कुछका क्षय जौर कुछका उपणम रहता हुँ कौर देशधाती स्पर्धकोका 
उदय रहता है, उस कम-अवस््याको क्षयोपञ्मम कहते हे। क्षयोपक्षमममे 
विपाकोदय नही होता, यह २-३३ नूत्रमें आचार्यवरने वतकाया हूँ। उसका 
अभिप्रय वही हूँ कि स्वबाती स्पर्वकोका विपाक्ोदय नही रहता। देशघातौ 
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स्पर्धकोका विपाकोदय गूणोके प्रगढ होनेमें बाधा नही डारूता । इसलिए यहां 
उसकी अपेक्षा नही की गई। क्षयो पश्मकी कुछेक रुपान्तरके साथ ३ व्यास्यायें 
हमारे सामने आती हे--(१) घाती कर्मका विपाकोदय नही होना क्षयोपशम 
ह--इससे मुख्यतया कर्मकी अवस्था पर प्रकाश पडता हूँ | (२) उदयमें 
आये हुए घाती कमंका क्षय होना, उपशम होना--विपाकरूपसे उदयमें न 
आना, प्रदेशोदय रहना क्षयोपशम हैँ । इसमें प्रधानतया क्षयोपशम दक्षामें 
होनेवाले कर्मोदयका स्वरूप स्पष्ट होता है। (३) सर्वंघाती स्पर्धकोका क्षय 
होना, सत्ता रूप उपशम होना तथा देशघाती स्पर्धकोका उदय रहना क्षयोपशम 
हैं। इससे प्राधान्यत:ः क्षयोपशमके कार्य्य ( श्रावारक शक्ति ) के नियमनका 
बोध होता है । 

साराश सबका यही है कि--जिस कमं-दक्षामें क्षय, उपशम और उदय 
ये तीनो बातें मिलें, वह क्षयोपशम है । अथवा घाती कर्मोका जो आंशिक 
बभाव हे--क्षययुक्त उपशम है, वह क्षयोपशम है । क्षयोपशसमें उदय रहता 
अवश्य है किन्तु उसका क्षयो पशमके फल पर कोई असर नही होता । इसलिए 
इस कमं-दशाको क्षय-उपशम इन दो दब्दोके द्वारा ही व्यक्त किया हूं । 

दीपिका ओर तत्तवाथे 

दीपिका और तत्त्वाथं दोनोका प्रतिपाथ विपय जैन-तत्त्व है । तत्त्वार्थके 
होते हुए भी दीपिकाका निर्माण क्यों ? यह प्रइन सहज ही हो सकता है । 
इसलिए भी हो ककता है कि कई स्थछोमों उसके सूत्र मूलके रूपमें या कुछ 
परिवतंनके साथ उद्मृत किये गये है | किन्तु दीपिकाक्ना भथसे इति तक सूक्ष्म 
दुष्ट्या आलोचन करनेवालीके लिए यह प्रइन द्विविधाका नही। फिर भी 
इसको रचनाके मलभूत तथयोकों सामने रख देना पाठकोके छिए उपयुक्त ही 
होगा । दीपिकाकी रचना ज॑न-सिद्धान्तमें प्रवेश पानेके इच्छक विद्याधियोके 
लिए हुई हैं । वह ग्रन्थके नाम तथा आदि-इलोकगत प्रयोजन 'विदधे बोध- 


[ ६६९० ] 


वुद्धयर्थम्‌! से ही स्पष्ट है । इसलिए इसमें पण्डितोकी रुचिकी श्रपेक्षा सरलता 
की ओर अधिक ध्यान रखा गया हूँ । विद्याथियोके शभ्रध्ययनके भारम्भकालमें 
ही यह कण्ठाग्र हो जाएं, इसलिए इसमें पाठका सक्षेप, अधिक परिभाषाएँ 
और आवद्यक विषयोका निर्वाचव हुआ है। गुणस्थान, पर्याप्ति, उपयोग, 
श्राखव-मेद, सम्वर-मेद, भाव, शरीर आदि अनेको ऐसे विपय हे; जिनको 
परिभाषाएं समझना विद्याथियोके लिए अत्यन्त श्रावश्यक है । तत्त्वार्थके मूल 
सूच्रोमे वे नहीं है । वह एक आकार ग्रन्थ हैं। उसके साथ कोई ऐसी छोटी 
व्याख्या जुडी हुई नही है कि विद्यार्थी जिसे कण्ठाग्र कर सरकूतया भागे बढ 
सकें । 'उपयोगों लक्षणम्‌” इतने मान्रसे विद्यार्थीकी जिज्ञासा थ्वान्त नही होती 
जबतक कि वह “चेतनाव्यापार उपयोग" यह्‌ न समझ के । 

तत्त्वार्थ पूर्णताकी दृष्टिसे रचा गया था और दीपिकाकी रचना उप- 
योगिताकी दृष्टिसे हुई है । 

आधारभूत ग्रन्थ 

प्रस्तुत अन्यकी रचनाके मूल भ्राधार जेच-आगरम हे | इनके अतिरिक्‍त 
उमास्वातिका तत्त्वाथे, आचार्य भिक्षुका नव-सद्भाव-पदार्थ तथा आचाये हेम- 
चन्द्रकी प्रमाण-मीमांस। भी इसके भाधार रहे हू । 

एक अध्ययच 

इसका क्रम सर्वेथा मौछिक तथा आधुनिकतम है। जैन-दृष्डिमें विदव 
क्या है ? इस दुष्टिकोणको सामनें रखकर आप इसका पहला प्रकाश पढें। 
जैन-दर्शच वास्तविक पदार्थवादी है । उसकी दृष्टिमें शेय ज्ञात्ाका स्वप्न-प्रत्यय 
पही, किन्तु उसका ज्ञावाके समान ही स्वतन्त्र अस्तित्व है । छोकका स्वरुप, 
आकार, विभाग, आधार, लम्बाई-चौड़ाई आदिका जैव-भागमोमें बड़ा भारी 





१०»विदवस्थितिनिरूपणम्‌ । 
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सुक्ष्म भौर तात्त्विक विवेचन किया गया हैं । द्रव्यो पर दृष्टि डालते ही विश्व- 
स्थितिका पुर्ण रूप आंखोके सामने भा जाता है । विश्वको समझनेके लिए 
जीवके भेदोकी कोई मुख्य उपयोगिता नही, इसलिए यहा जीवका कोई 
विभाग नही किया गया । छोककी व्यवस्थामें अजोवका ही अधिक उपयोग 
है । ज॑ंघ-दर्शनमें अ्रजीव द्रव्य सास्यकी प्रकृतिकी तरह एक नही, वह पांच 
भागों बेटा हुआ हँ । घर्मं और अधर्मसे लोक-अछोकका विभाग और गति- 
स्थितिकी व्यवस्था होती हैँ । भाकाश सवका आधार हँ, काल परिवतंनका 
हेतु है। और पुदूगलका श्वास-उछवास, भाषा, मन, शरीर, खान-पान गादि 
जोवकी समस्त दौहिक प्रवृत्तियोमें प्रयोग होता हू । जीव जीव-अजीवका 
ज्ञाता और विश्येपत* पुद्गलका भोकता हँ । यद्य पि स्वरूपकी अपेक्षा ये छओ 
स्वतन्त्र हें, फिर भी आपसमें एक दूसरे उपकारक भौर सहायक हूँ । इनकी 
सामूहिक स्थिति ही विश्व हूँ । 

दूसरे प्रकाशके प्रारम्भमें ही नव तत्त्वोके नाम हे द्रव्य श्रीर तत्त्व दोनो 
एकार्थक शब्द हैँ, तव फिर छव द्रव्य श्रौर नव तत्त्व, ये दो विभाग क्यों ? 
इसका समाधान यह है कि जैन-दर्शनर्में भेद भौर श्रभेद दोनो दृष्टियोका 
स्थान है। अ्रभेद-दृष्टिके श्रनुसार तत्त्व दो ही हे--जीव और भजीव | सुक्ष्म- 
दृष्टिके लिए भेद श्रावश्यक नही होता । स्थूलदृष्टिवाले व्यक्तियोकी उप« 
योगिताके लिए भेद-सृष्टि होती है । शास्त्रकारोने विश्वस्थितिको समझानेके 
लिए दो तत्तवोके छ. भेद किये। प्रश्न यह रहा कि क्या ज॑च-दर्शन केवल 
सत्यको जाननेके लिए ही हँ ? इसीके उत्तरमें दो तत्त्वोके नव भेद हुए । 
तात्पर्य यह निकला कि जंन-दर्शनका लक्ष्य सत्य-्न्ञानके उपरात सत्य--- 
सोक्ष--पूर्ण विकास तक पहुँचनेका हे । नव त्त्वमें इसीका--मोक्षकी साधक- 
वाघक अवस्थाओका वर्णन किया गया हे । इनमें जीव और अजीव, ये दो 
मूल हैं भर सात इनकी अवस्थाएँ | मोक्ष अन्तिम लक्ष्य है । पुण्य, पाप और 
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बन्ध, ये तीन मोक्षकी वाधक अजीव ( पुद्गक ) की प्वस्थाएँ है । आद्रव 
जीवकी अवस्था है, वह मोक्षकी वाधक है। योगके दो भेद हँं--शुभ थोग 
और अशुभ योग । अशुभ योग भी वाधक है। शुभ योगसे हो कारये होते 
हँ--निर्जरा और पुण्यवन्ध | चिजेराकी भ्रपेक्षा शुभयोग साधक है और पुष्य 
की गपेक्षा वाधक। सम्वर और मिजेरा ये दोनो जीवकी अ्रवस्थाएँ हे श्रौर 
मोक्षकी साधक है । मोक्ष आत्माकी कर्मगुक्त अवस्था है । कर्मयुकत अवस्था 
से कम मुक्त अवस्था तक पहुँचनके लिए तत्त्वकी प्रक्रियको समझना भावश्यक 
हैं। इसको समझे बिना साधक आगे नहीं बढ सकता। इस तथ्यको साभने 
रखकर आप अग्रिम चार (दुसरे, तीसरे, चौथे और पाचवें) प्रकाशोको पढें। 
दुसरेमे जीवस्वरूप का, तीसरेमें जीवके विभाग' और अजीवका वर्णन हैँ । 
चोथेमें वाधक' भ्रवस्थाओ एवं पाचवेमे साधक अ्रवस्थाओका तथा साध्यका 
निरूपण है । 

(६) दया, दान भौर उपकारके नामपर धामरिक जगतूर्में जो कुछ हो 
रहा हैं, वह भाजकी स्थितिमें केवछ द्रष्टव्य या श्रोतव्य ही नही, गहराईके 
साथ विचारणीय हैं। समूचे ससारपर राजनीतिका प्रभृत्व, जडवादी दृष्टि- 
कोण, भाथिक वैषम्यके विरुद्ध आन्दोलन भादि प्रवत्तिया धारमिक जगत्‌को 
चुनौती है । यदि धामिकोने इसे सह स्वीकार नहीं किया, सावघानीसे 
इसे नहीं सम्हाल्ा तो घर्म-सम्प्रदायोकी क्‍या स्थिति होगी, कुछ कहा नही 
जा सकता। आचाय॑ भिक्षुने घामिकजगत्‌के सामने जो दृष्टिकोण रकखा, 





१--जीवस्वरूपनिरूपणस्‌ । 
२--मृलत्तत्त्वदयी निरूपणम्‌ । 
३--मोक्षवाधकत्तत्त्वचिरूपण म्‌ । 
४०-मोक्षसापकतत्साध्यतत्त्वनिरूपणम्‌ । 


[ ११३ ] 


उत्तका आचाय॑वरने अपनी भापामें बडा यौक्तिक समर्थन किया है। आचार्य 
भिक्षुके दयादानके दृष्टिकोणकी यह कहवर उपेक्षा करना कि वह भगवान्‌ 
महावी रके द्या-दानके प्रतिकूल है, घोर अन्याय हूँ | दया-दान और उपकार 
को विशुद्ध अहिसासे जोडकर हम धामिक जगत्‌की बहुत बडी समस्याको 
सुलझा सकते हे । वात-वातमें धर्म-पुण्यकी दुह्वई, दानकी प्रवृत्तिका दुरुप- 
योग आदि प्रवृत्तियोने झ्ाजके शिक्षितको नास्तिक बननेकी प्रेरणा की है, 
इसमें कोई सन्देह नही । दान, दया और उपकारकी ट्विविधता, घामिक को 
चौकानेवाली अवश्य है, फिर भी वास्तविक और घमंके विशृद्ध स्वरूपको 
विकारोसे परे रखनेवाली है । इसी दुष्टिके साथ आप छठा प्रकाश पढे । 

(७) जैन-आयमोमे देव, गुरु और धर्मको रत्नत्रयी कहा हूँ । दृष्टिको 
ययार्थ बनानेके लिए इनका यथार्थ स्वरूप समझना आवश्यक है । साधनाकी 
पहली दक्ा सम्यगू दर्शत है। उसकी मूल-भित्ति रत्नत्रयी हँँ श्रौर यही हैं 
सातवे प्रकादहमे आपकी पाद्य-सामग्रो । 

(८) जेन-दर्शनमें आत्म-विकासकी १४ भूमिकाएँ हे, आगमकी भाषा 
में जो १४ गृणस्थान कहलाते है। अध्यात्म-विकासकी विभिन्‍न भूमिकाओ 
पर फलित होनेवाली आत्माकी विभिन्‍न अवस्थाओका साधनाक्षेत्रमें बडा 
महत्त्व है । श्राठवें प्रकाशर्में यही अध्ययच्का विपय है । 

(९) नौवें प्रकाशमे प्रमाण, श्रमाता और श्रमिति, जो न्याय शास्त्रके 
प्रमुख अग है, का सक्षिप्त प्रतिपादन है । ज॑न-पिद्धान्त युक्तिसे प्रतिकूल 
नहीं, इसी आशयको व्यक्त करनेके लिए सिद्धान्तोके साथ न्याय-शास्त्रका 
परिच्छेद भी जोडा गया है । इस प्रकार दीपिकाका क्रमबद्ध अध्ययन हमारे 
सामने एक नवीन दुष्टिकोण उपस्थित करता है । 

रचना-शेली 
भाषा--दीपिकाकी मूल-भाषा सस्क्ृत है । श्राजके युगमें सरकृतम ग्रथ 
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का रचा जाना क्या उपयुक्त है ? यह प्रदन होना स्वाभाविक हूँ किन्तु अधिक 
महत्त्वका नही । विकासकी अपेक्षा हिन्दी श्राज सस्क्ृतके शर्तांशरमें ही नही 
है। उसमें अभी तक पारिभाषिक शब्दोका प्रायः झभावा सा है। सक्षेपर्मे 
गूढ भावोकों रखनेकी शेलोका भी विकास नहीं हुआ है इसीलिए कण्ठस्थ 
करने योग्य परिभाषात्मक ग्रथका सस्कृतमें होना आवश्यक है । है 
अनुवाद और परिशिंष्ट 

सस्कृत न जाननेवालोके लिए इसका हिन्दीमें भावावृवाद किया गया है । 
कठिन स्वकछीपर टिप्पण लिखे गये हे। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट सख्या १ 
के अन्तगंत, तुलनात्मक और विशेष व्यास्यानात्मंक सामग्री है। तथा इसीके 
अन्तर्गत दीपिकरार्म तत्त्वार्थसे सगृहीत समान या साशय परिवर्तित सूत्रोकी 
सूपी भी है। परिशिष्ट सख्या २ में मूल ग्रन्थ-गत उदाहरण और कथाएँ हूं । 
परिशिष्ट सख्या ३ में पारिभाषिक शब्द-कोष हूं । 

शैली 

इसकी रचना-शली सृत्रात्मक हूँ । सूत्रके भ्राशयकों स्पष्ट करनेके लिए 
स्वक्ृषत सक्षिप्तं व्याख्या भी है। वह कही सूत्रकों पुरक, कही केवल उदा- 
ह-णात्मक, व्युत्पत्त्यात्मक तथा कही-केही विस्ताररूप भी हँ। समग्र 
सूच्रोकी सख्या ३३० हैँ ओर वह नौ प्रकाशोमें विभकत हैँ । प्रत्येक प्रकाश 
की सूच-सख्या कमश इस प्रकार है--१--४५, २--३७, ३-३५, ४--२९, 
५--४६, ६--२५, ७--३ १, ८--३५, ९--४७ । भ्रन्धक्ी पृर्तिमें ९ प्रशस्ति 
ईलोक हे, जिनमें गृर परम्पराका उल्लेख है । इसका सवृत्तिक प्रन्धाग्र (अनु- 
ध्टुप्‌ परिणामसे) ५९५ इलोक-परिमाण हैँ । 

* अपनी घात 

प्रस्तुत ग्रन्थ (जंन-सिद्धान्त-दीपिका) की आयोजनामोें परम पूजनीय 

चाय श्री (तुलसी ) का जो मार्ग-दशन मिला, वह मेरे लिए कोई विशेष 


बन 
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नही, जिनके कर-कमलोसे में बना--मेरा जीवन बना, फिर में इसे क्या कूछ 
ब्रधिक समझू ? 

मुनि भिट्ठालालजीने 'विपयानुक्रम' झौर 'कुछ विशेष का तुलनात्मक 
भाग लिखकर मुझे इस कार्य-सम्पादनसे शीघ्र उत्तीर्ण होनेका भ्रवसर दिया, 
वह स्मृतिसे परे नही हो सकता । अन्य विद्यार्थी-मुमुक्षुऔने भी इसमें जो सह- 
योग द्विया, वह हमारी साम्प्रदाग्रिक प्रणाह्ीके श्रनुरूप ही है; में इस ,्रिपयमें 
उनका कहतुज्ञ होऊ , ऐसा मुझे अनुभव ही नही है । 


भादिवन शुक्ला १३, २००७ मुनि नथमल 
हासी (पंजाब ) 


वबरतु दशनमें प्रयुक्त प्रन्थोंकी सूचि 


प्रन्थ-नास 
१ अनुकस्पाकी चडपई 
२ अनुयोग द्वार 
३ अन्ययोगव्यवच्छ दिका 
४ अभिधर्मकोष 
४ अमितगति श्रावकाचार 
६ अयोगव्यवच्छेदिका 
७ आचारांग 
८ आचारांग दीका 
६ आदिपुराण 
१० आवश्यक वृहृदू वृत्ति 
११ आवश्यक टोका 
१० आवश्यक-नियुक्ति 
१३ आवश्यक-मल्यगिरि 
१४ आाहते-दर्शन दीपिका 
१६ इष्टोपदेश 
१६ उत्तराध्ययन 
१७ उत्तराध्ययनवृत्ति 


प्रन्थ-संकेत 

( अनु० चडु० ) 
( अनु० द्वा० ) 

( अन्य० व्य०० ) 
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१८ उत्तराध्ययन नियुक्ति 
१६ उपदेशतरद्विणी 
२० उपदेशपद 
२१ दपदेश-रहस्य 
२२ उपासकद्शा 
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२४ ओपपातिक 
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(उपा०) 
(उपा० बृ०) 
(ऋण ) 
(ओऔप« ) 
( ओऔप० व्‌० ) 
(कठो०) 
(कैनो०) 
(ग० बा ) 
(गी०) 
( गी० र० ) 
(गो० सा० ) 
(छान्‍्दो ) 
(जम्बू० प्र०) 
(जे० दी०) 
(ज्ञान० सा०) 
(तत्त्वा०) 
(तंत्त० उ०) 
(० भ०) 
(दर्श० अने ०) 


प्रन्थ-नाम 

४१ दृशवेकालिक 

४२ दशबेकालिक दीपिका 
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४४ द्रव्य-संप्रह 

४६ द्रव्यानुयोग तकणा 
४६ द्वात्रिशदू द्वानिशिका 
४७ धर्म-परीक्षा 

४८ धर्मवादाष्टक 

४६ धर्मरत्न प्रकरण 

४० धर्म-संमह 
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है? पभ्चाशक 

ह२ पद्मपुराण 

है३ पद्मानन्द्‌ सहाकाव्य 


[ ११८ ] 
प्रन्थ-संकेत 
( दश० बैं० ) 
(देश० वे० दी० ) 
(दश० बे० नि०) 
( द्रव्य ० स० ) 
(द्रव्यानु० त०), 
(६/० द्वा० ) 
( धर्मं० प० ) 
( घम० वा० ) 
( परम» प्र०) 
(धर्म ० स०) 
( न० प० ) 
( नन्‍दी ) 
(न० वृ० ) 
। ( निरु० ) 
(नि० ) 
(नि० चू०) 
( ज्या० सू० ) 
[ न्‍्याय।० ) 
(प० व०) 
(प० स० ) 
( पञ्चा० ) 
( पद्म० पु० ) 
( पद्मा० महा» ) 


अन्ध-नाम 

&४ पाचञ्जछयोग 

दै/ पिण्डनियुक्ति 

ईद पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय 
है ग्रज्ञापना' 

६८ प्रन्नापना वृत्ति 

ईै६ प्रमाणयय तत्वोलोक 
७० प्रवचनसारोद्धार 

७९ प्रशमरति प्रकरण 
७२ प्रश्नव्याकरण 

७३ प्रश्नव्यातरण टीका 
७४ सगवती “ ' 

७१ भगवती वृत्ति 

७६ मनुस्म॒ति 

७७ मैंहाभारत 

७८ मीमांसाश्छोक वा्तिक 
७६ मुण्डकोपनिषदू - 
८० सोक्षमारग प्रकाश 
८१ मद्डल-प्रभाव 

ट२ यजुबंद 

८३ योगदृष्टिसमुच्चय 
८४ योगबि्दु 

८४ योगशास्त्र 

८६ रत्नकरण्ड श्रावकाचार 


रन 
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ग्रन्थ-संकेत 
( पा० यो० ) 
( पि० लि० ) 
( पुरु० सिद्ध्यु० ) 
( प्रज्ञा० ) 
( प्र० वृ० ) 
( प्रमा० च० ) 
( प्रव० सा० ) 
( प्र० २० प्र० ) 
( प्रदन० व्या० ) 
( प्रइन ० टी० ) 
( भग० ) 
( भग० बृ० ) 
( मनु ० ) 
( महा० भा० ) 
( मी० इलो० वा० ) 
( मृण्डको० ) 
(मो० प्र० ) 
( मं० 9० ) 
( य० वे० ) 
(यो० द्‌० स० ) 
(यो० बि० ) 
( थो० शा० ) 
( रत्न ० क० श्रा० ) 


प्रन्थ-नास 
८७ छोकत्तस्व॒ निर्णय 

८८ छोक-प्रकाश 

८६ वादद्वात्रिशिका 

६० विशेषावश्यक भाष्य 
६९ बृहत्कल्पसाष्य 

६२ वृहदारण्यकोप निषद्‌ 
६३ वेदान्तसार 

६७ वेशेषिक दर्शन 

६४ व्यवहारसूत्र 

६६ व्यवहार वृत्ति 

६७ शान्तमुधारस 

६८ शास्त्र दीपिका 

६६ शास्त्र वार्ता समुच्चय 
१०० शुकरहस्य 

१०९ शंकर दिग्विजय 
१०२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
१०४ षड़द्शन समुच्चय 
१०४ सम्म्ति तक प्रकरण 
१०४ समयसार 

१०६ समाजवाद 


१०७ सामाजिक कुरीतियां 


[है] 
अन्ध-संकेत 
(लो० त० नि० ) 
( लो० प्र० ) 
( वा० द्वा० ) 
( विशेषा० भा० ) 
( बृ० भा० ) 
(बृ० उ० ) 
( बे सा० ) 
( वौशे० द० ) 
(व्य० ) 
(व्य० बृ०) 
( शा० सु० ) 
( दा० दी० ) 
( शा० वा० स॒० ) 
(शु० र० ) 
(श० दिग्वि०) 
( इवेता ०.) 
(ष० स० ) 
(सम्‌० भ्र०) 
( स० सा० ) 
( स० वा० ) 
( सा० कु० ) 


१०८ सववेतस्त्रपदा्थ लक्षणसंम्रह ( स्वं० प० छ० स० ) 


१०६ सवोद्य 


( पर्वो० ) 


ग्रन्थ-नास 

११० सांड्य दत्त कोमुदी 
१११ सांख्यसूत्र 

११२ छुत्त-निपात 

११३ सूक्ति मुक्तावली 
११४ सूत्रक्नतांग 

११६४ सुत्रकृतांग टीका 
११६ सेनप्रश्नोत्तर 

११७ स्थानांग 

११८ स्थारनाँय टीका 

११६ हारिभद्रीय अष्ठक 
५५० हिन्दी विश्व भारती 
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प्रन्थ-संकेत 

( सा० कौ० ) 
(सा« सू० ) 
(सु० नि० ) 
( सू० मु० 
( सू० ० ) 

( सू० कू० ढी० ) 
( से० प्र० ) 

( स्था० ) 

( स्था० टी० ) 
(हा० भझ्० ) 
(हि? भा० ) 


जेन-सिद्ान्त-दोपिकाकी विषय-सूच्ि 


प्रथम प्रकाश--पृष्ठ--४ से ३१ 


( १) द्रव्यफे भेद (२) द्रव्यका रक्षण (३) घर्मास्तिकायका लक्षण 
(४ ) अधर्मास्तिकायका लक्षण ( ५ ) आकाशका छक्षण ( ६ ) आकाशके भेद 
(७) लोकका लक्षण ( ८ ) छोककी स्थिति (९) अलोकका स्वरूप (१०) 
पुदूगलका लक्षण (११) पुदूगलके घर्मं (१२) प्रुदुगलके भेद (१३) परमाणु 
का लक्षण (१४) स्कन्धका लक्षण ( १५) स्कन्ध रचनाकी प्रक्रिया ( १६ ) 
परमाणुश्रोके बन्‍्धकी प्रक्रिया ( १७ ) कालके भेद ( १८ ) काऊहूको जाननेके 
प्रकार ( १९) एक व्यक्तिक शौर गतिशृत्य द्रव्य ( २० ) देक्षका लक्षण 
(२१ ) प्रदेशका लक्षण ( २२ ) घर्म-अधर्म-छोकाकाश एवं एक जीवके असस्य 
प्रदेशोका नमिरूषण ( २३ ) अलोकाकाशके अनन्त प्रदेश ( २४ ) पुदगछके 
सर्येय, असस्येय 4 अनन्त प्रदेश (२५) परमाणुके प्रदेश नहीं (२६) घमं 
अधर्मका अ्रवगाह, (२७) पुदुगछोका अवगराह, (२८) जीवका अवगाह, 
(६९ ) कालका प्रसार, ( ३० ) समय-क्षेत्रका वर्णन, (३१) गुणका निरूपण 
(३२) पर्यायका भिरूपण ] 


[ १२४ ] 
हद्विवीय प्रकाश--पृ८्ड--३२ से ४७ 


(१) तत्त्वके भेद, ( २) जीवका रक्ष ण, ( ३ ) उपयोगका छक्षण, (४) 
उपयोगके भेद, (५) साकारोपयोगका तिरूपण, (६ ) मतिज्ञानका लक्षण, 
(७) मतिजज्ञानके भेद, ( ८) अवग्रहके भेद, (९) ईढ्वाका लक्षण, ( १० ) 
अवायका लक्षण, ( ११) धारणाका लक्षण, ( १२) श्रुत्त-ज्ञानका लक्षण, 
(१३ ) अवधि-श्ञानका निरूपण, ( १४) मन पर्याय-न्ञावका लक्षण, ( १५) 
मन पर्याय ज्ञानसे प्रवधि ज्ञानका पार्थवय, ( १६ ) केवल ज्ञानका क्षण, (१७) 
अज्ञानका निरूपण, ( १८ ) अनाकारोपयोगका निरूपण, ( १९) इच्धिय 
निरूपण, ( २० ) द्रव्यन्द्रिय, (२१) भावेन्द्रिय, ( ५२ ) इच्द्रियोके विषय, 
( २३ ) मनका लक्षण, ( २४ ) जीवके स्वभाव, पाच भाव । 


तृतीय प्रकाश--८5--४८ से ६१३ 


(१) जीवके भेद, ( २) ससारी जीवके भेद (३) स्वादर जीव (४) 
त्रत्त जीव, (५ ) समनस्क-अ्मनस्क, ( ६ ) नरकका वर्णन ( ७ ) देव-वर्णन, 
(८ ) तियेञ्च, ( ९ ) मनृष्योका निवास-क्षेत्र ( १० ) आय म्लेच्छ, ( ११) 
जाति-पार्थक्यका कारण, ( १३) जन्मका निरूपण, ( १३ ) योनि, (१४) 
अजीवका निझूपण | 


चतुर्थ प्रकाश-प८5--६२ से ६१ 
(१) कमेका लक्षण, (२) कमंका काय्ये, (३) कर्मोंको श्रवस्थाएँ, 
(४) बस्धका निरूपण, (५) पुण्यका लक्षण, (६) धर्मसे पुण्यका अविनाभा- 
बित्व, (७) पापका छक्षण, (८) प्रुण्य-पापसे बन्धका पार्थक्य, (९) आल्व 
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का लक्षण, (१०) आजस्वका भेद, (११) मिथ्यात्वका लक्षण, ( १२) अवि- 
रतिका लक्षण, (१३) प्रमादका रक्षण, ( १४) कपायका निरूपण, ( १५) 
योगासवका चिरझूपण, (१६) शुभयोग ही शुभ कमसिव है, (१७) शुभवोग 
के साथ निर्यभराका सम्बन्ध । 


पञ्चम प्रकाश--पृष्ठ ६२ से ९०४ 


(१) सवरका स्वरूप, (२) सवरके भेद, ( ३ ) सम्पक्त्वका स्वरूप, 
(४ ) सम्यकत्वके प्रकार, (५ ) निसग्रेज व निम्मित्तज सम्यक्त्व, ( ६) करण 
का लक्षण, ( ७) करणके भेद, (८) प्रत्यास्यानका स्वरूप, ( ९ ) अप्रमादका 
स्वरूप, ( १०) अकषायका स्वरूप, ( ११) अयोगका स्वरूप, ( १२) 
मिर्जराका स्वरूप, ( १३ ) निर्जराके भेद, (१४) तप, ( १५ ) बाह्य तपके 
भेद, ( १६) अनशन, (१७) अनोवदरिका, (१८) वृत्ति-सक्षेप, (१९) रस- 
परित्याग, ( २० ) काय बलेदा, ( २१) प्रतिसंडीनता, ( २२ ) श्राभ्यन्तर तप 
के भेद, ( २३ ) प्रायद्चित्त, (२४) विनय, ( २५ ) वैयावृत््य, (२६) 
स्वाध्याय, ( २७ ) ध्यासका निरूपण, ( २८ ) व्यूत्सगंका स्वरूप, ( २९ ) 
( ३० ) मुक्तात्माका ऊध्वे गमन, ( ३१ ) मुकतात्माका निवास स्थान, ( ३२ ) 
दो तत्त्वो्म नो तत्त्व 


पष्ठ प्रकाश--प्ृष्ठ--१०६--११७ 


(१) अहिसाफा स्वरूप, ( २) दयाका स्वरूप, ( ३ ) दय/के उपाय, 
(४) लोक-दय।का निरूपण, ( ५ ) मोहका निरूपण, ( ६ ) रागका स्वरूप, 
(७ ) हेपका स्वरूप, ( ८ ) माध्यर्ध्य, ( ९) असयम, ( १० ) सयम, ( ११) 
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दान, ( १२) मिरवद्य दानका लक्षण, ( १३ ) उपकारका निरूपण, ( १४) 
सुख, ( १५) इस। 


सप्तम प्रकाश प८्ठ-११८ से १३१ 


(१) देवका लक्षण, ( २) गुरुका लक्षण, ( ३ ) महान्रत, ( ४ ) हिंसा, 
(५) असत्प्रवृत्ति, ( ६) अचृत, ( ७ ) स्तेय, (८) भन्नह्म, (९ ) परिग्रह, 
( १० ) समितिका निरूपण, ( ११) पर्याप्तिका निरूपण, ( १२ ) प्राणका 
निरूपण, ( १३ ) धर्मका लक्षण, ( (४) घमंके भेद, ( १५) आत्म-धर्मसे 
लोक-धर्मका भिन्नत्व, ( १६ ) छोक-धमंका भिरूपण, ( १७ ) आज्ञा । 


अष्टम प्रकाश - पृष्ठ-- १३२ से १४४ 


(१) गुणस्थानका लक्षण, ( २ ) गृणस्थामके भेद, ( ३ ) मिथया दृष्टि, 
(४ ) सम्यग्‌ मिथ्यादृष्टि, (५) सम्यग्‌ दृष्टि, (६) सम्यकत्वके रक्षण, 
(७ ) सस्यक्त्वके दुषण, ( ८ ) श्रविरत, ( ९ ) देश-विरत, ( १० ) देशब्नत, 
(११ ) अणुब्रत, ( १२ ) शिक्षानत्रत, (१३) सयत, (१४) चारिन्रका निरूपण, 
(१५) भिर्मन्धका मिरूपण, ( १६ ) छेश्या, ( १७ ) वेद, ( १८ ) छद्मस्थ, 
(१९ ) वीतराग, ( २० ) ईयपिथिक, ( २१ ) साम्परायिक, (२२) अयोगी, 
(२३ ) ससारी, ( २८४ ) शरीरका निरूपण, ( २५ ) निरुपक्रमायुष, (२६ ) 
सोपक्रमायुष, (२७) उपक्रमके कारण, ( २८ ) 'समृद्घातका निरूपण । 


नवम प्रकाश--प्ृष्ठ--१४ ६ से १७१ 


(१) प्रमाणका लक्षण, (२) प्रमाणके भेद, ( ३ ) प्रत्यक्षका छक्षण, 
(४ ) प्रत्यक्षके भेद, (५) पारमाधिक, ( ६) साव्यवहारिक, ( ७ ) परोक्ष 
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का लक्षण, ( ८ ) परोक्षके भेद, (९) स्मृत्ति, (१० ) प्रत्यभिज्ञा, (११) 
तक, ( १२ ) अनुमान, ( १३ ) बागम, ( १४ ) सप्तभगीका छक्षण, ( १५ ) 
धयका लक्षण, ( १६ ) नयके भेद, ( १७) नेगम, ( १८ ) सम्रह, ( १९) 
व्यवहार, ( २० ) ऋणजुसूत, (२१ ) शब्द, ( २२) समभिरूुढ, ( २३ ) एव- 
भूत, ( २४) भ्रमेयका लक्षण, (,२५ अनेकान्तात्मक, ( २६ ) सामान्य, 
(२७ ) विज्ेप, ( २८ ) सत्‌, ( २९ ) भ्रसतू, (३० ) नित्य, (३६१) अनित्य, 
(३२) वाच्य, (३३) आअवाच्य, (३४) विरुद्ध धर्मोकी सगति, (३५) 
प्रमति, ( ३६ ) प्रमाता, ( ३७ ) निक्षेपका निरूपण । 


'कमनवक्‍न्‍्क सननक्नननन मानना लगाए, 


जनसिद्धान्तदीपिका 


आराध्याराध्यदेव॑ स्व, सिद्ड/ सिडाथनन्दनम्‌ । 
विदथे बोधवृद्ध्यथ, जेनसिडान्तदीपिकाम्‌ ॥ १॥ 


मैं अपने: आराध्यदेव, पिडिग्राप्त, सिद्धार्थपृत्र भगवान्‌ महावीर 
की आराधना करता हुआ, जेन पिद्धान्त दीविकाका रचना करता हूँ। 
चानकी वाद्द करना इसका उद्देश्य है | 


भथमः प्रकाश: 


धर्माधर्माकाशपुद्ूगलजीवास्तिकाया द्रव्याणि ॥ १॥ 


कालश्च ॥ २॥ 
अस्तिकाय.' प्रदेशप्रचय । धर्मादय पञ्चास्तिकाया कालइच इति 
पड़ द्रव्याणि सन्ति | 
गुणपर्यायाश्रयों द्रव्यम्‌ ॥ ३॥ 
गुणाना पर्यायाणा चाश्रय.--आधारो द्वव्यम्‌ । 


गत्यप्ताधारणसहायों धम:॥ ४ | 


गमनप्रवृत्ताना जीवपुद्गलाना गतो, असाधारणसाहास्यकारिद्रव्य 
धर्मास्तिकाय । यथा--मत्स्याना जलम्‌ । 








१ अस्तीत्यय विकाछबचनों निपात , अभूवन्‌, भवन्ति, भविष्यन्ति चेत्ति 
भावना अतो$स्ति च ते प्रदेशावा कायाइच राशय इति | अस्तिशव्देन प्रदेशा 
क्वचिदुज्यन्ते ततरच तेषा वा काया अ्स्तिकाया । स्था० स्था० १४ 


श्रथम श्रकाश 


१--धर्मास्तिकाय, अधर्माश्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्ुगछात्ति- 
कांय और जीवास्तिकाय ये द्रव्य है। 

२- काल भी द्रव्य है। 
प्रदेशोके समूहको अस्तिकाय कहते हैं । धर्म आदि पाच अस्तिकाय 
और काल ये छ द्रव्य है । 


३-शुण और पर्यायोंके आश्रयको द्रव्य कहदते है । 


४-गतिमे जसाधारणरूपसे सह्दायता करनेवाले द्वव्यको धम 
कहते दे । 
गतिक्रिया--सूक्ष्मातिसूक्ष्म चाञ्चल्य तकमें प्रवृत्त होनेवाले जीव और 
पुद्गलोकी गतिमें अनन्यरूपसे सहायता करनेवाले द्रव्यका नाम 
धर्मास्तिकाय हैं। जसे--मछलियोकी गतिमें जल सहायक होता है । 


६ ज॑नसिद्धान्तदी पिका 
स्थित्यसाधारणसद्ायोब्धमे: ॥ ४ ॥ 


तेषामेव स्थानप्रवृत्ताता स्थितों भसाधारणसाहाय्यकारिद्रव्यमू, अधर्मा- 
स्तिकाय । यथा--प्थिकाना छाया | जीवपुद्गलाना गतिस्थित्यन्यथान्‌ पपत्त , 
वाय्वादीना सहायकत्वेष्नवस्थादिदोषप्रसद्भाच्च धर्माधर्मयों सत्त्व प्रतिपत्त- 
व्यमू । एतयोरभावादेव अलोके जीवपुद्गलादीनामभाव । 


अवगाहलक्षण आकाश: ॥ ६ ॥ 


अवगाहोध्वकाश्ष प्राश्नषय , स एवं रक्षण यस्य स आकाशास्तिकाय । 
दिगपि आकाशविशेष एवं न तु द्रव्यान्तरम्‌ । 


लोको5छोकश्चं ॥ ७॥ 
पड़्द्रव्यात्मको छोकः ॥ ८॥ 


अपरिमितस्यथाकादगस्य पड्द्रव्यात्मको भाग , छोक इत्यभिधीयते। सच 
चतुर्दशरज्जुपरिमाण.', . सुप्रतिष्ठकसस्थान:, तियंगू ऊध्वोष्घर्च | तत्र 





१ असंख्ययोजनप्रमिता रज्जु. । 
२ निशरावसम्पुटाकार , यथा एक: शरावो5धोमुख, तदुपरि द्वितीय 


ऊध्वेमुख , तदुपरि पुनरचेको>घोमूखः । 


अथम, प्रकाश, ७ 


४--ध्थितिमें असाधारणरुपसे सहायता करनेवाले द्रव्यको अधमे 
कहते हैं। 


जीव और पुद्गछोकी स्थितिमे अनन्य रूपसे सहायता करनेवाले 
द्रव्यको अधर्मास्तिकाय कहते है। जैसे--पथिकोको विश्वाम करनेके 
लिए वृक्षकी छाया सहायक होती है । 

घर्मास्तिकाय एवं अधर्भास्तिकायके विना जीव और पुदूगलकी गति 
एवं स्थिति नही हो सकती और वायू आदि पदार्थोंको गति एव 
स्थितिका सहायक माननेसे अनवस्थ। आदि दोप उत्पन्न होते है, अत; 
इन (धर्म बौर अधर्म) का अस्तित्व नि सन्देह सिद्ध हैं। अलोकमें 
घर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नही हे अत वहा पर जीव और 
पुदगल नही जा सकते और नही रह सकते । 


६--अवगाह देनेवाले द्रव्यको आकाशास्तिकाय कहते हे । 
अवगाहका अर्थ हैं अवकाश या आश्रय । विश्याये आकाश विशेष 
ही है, कोई पृथक द्रव्य नही । 
७--आकाशके दो भेद दै--छोक और अछोक । 
८--जो आकाश पड्द्वन्यात्मक होता है, उसे छोक कहते है | 


वह लोक चवदह रज्जु' परिमित और सुप्रतिष्ठक' आकारवाला 
हैं। यह लोक तीन प्रकारका हँ--तिरछा, ऊचा और नीचा । तिरछा 
छोक अठारह सौ योजन ऊचा और असख्य-द्वीप-समृद्र-परिमाण 


१ असख्ययोजनको रज्जु कहते हं। २ सुप्रतिष्ठक आकारका अर्थ हैं 
विशरावसम्पुटाकार । एक सिकोरा उल्ठा, उसपर एक सीधा और उसपर फिर 
एक उल्दा रखनेस जो जाकार बनता है, उसे त्रिशराव--सम्पुटाकार कहते हु । 


८ जैन सिद्धान्तदी पिका 


अष्टादशशतयो जनो च्छितो5सख्यद्वी पसमुद्रायामस्तियंकू ।. किड्स्चिन्न्यूनसप्त- 
रज्जुप्रमाण ऊध्वं!। किज्चिदधिकसप्तरज्जुप्रमितो5घ. । 


चतुर्घा ठत्त््थितिः॥ ६॥ 


यथा आकाश्प्रतिष्ठितों वायु, वायूप्रतिप्ठित उदधि, उदधिप्रतिष्ठिता 
पृथिवी, पृथिवीप्रतिष्ठिता; त्रसस्थावरा जीवा । 


आकाशमयोइलोक: | १० ॥ 


घर्मास्तिकायाद भावेन केवठकमाकाशमयो5छोक कथूयते | 


स्पशेरसगन्धवर्णवाद्‌ पुदूगछः॥ ११॥ 


पुरणगलनघर्मत्वात्‌ पुदूगल इति। 


शब्दवन्धसोक्ष्यस्थोल्यसंस्थानमेद्तमश्छायातपोयोतग्रभावाश्व ॥११॥ 


सहत्यमानानां भिदच्यमानाना च पुद्गछाना ध्वनिरूप, परिणाम शब्द, 
प्रायोगिको वेज्नसिकतच । तत्र प्रयत्नजन्य प्रायोगिक,, भाषात्मको$भाणत्मको 
वा। स्वभावजन्यों वेखसिक.--मेघादिप्रभव. | अथवा जीवाजीवमिश्रभैदात्‌ 
त्रेघा । मूर्त्तो्यं नहि अमृत्तेस्थ भाकाशस्य गुणो भवति--श्रोत्रेन्द्रियग्राह्मत्वातू, | 
त च श्रोत्रेच्दियमरत्त गृह्लाति-इति । सइलेष.--वन्घ, अयमधि प्रायोगिक. 
सादि , वैज्ञसिकस्तु सादिरनादिशच । 


अथम प्रकाश” है 


विस्तृत है । ऊचा लोक कुछ कम सात रज्जु-प्रमाण हैं। चीचा लोक 
सात रज्जुसे कुछ अधिक प्रमाणवाला हूँ । 


६--छोक-स्थिति चार प्रकारको है । 


जैसे--आकाझश पर वायू, वायु पर घन-उदधि, घनोदधि पर पृथुवी 
और पृथ्‌वी पर नस-स्थावर प्राणी हे । 


१०--जिस आकाशमे धर्मास्तिकाय आदि नहीं हैं, उसे अछोक 
कहते हैं । 


११--जिसमें स्पशे, रस, गन्ध और घर्ण होते हैं, उसे पुदुगछ कद्दते दें । 


जिसमें पूरण--एकी भाव भोर गलन--पृथयू भाव होता हो, चह 
पुदुगल है, यह इसका शाव्दिक अर हूँ 


१२५--शब्द, बन्ध, सौद्षम्य, स्थोल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आातप, 
बयोत, प्रभा आदि भी पुदूगढास्तिकायमें ही द्वोते है। 


पुदूगलोका सघात और भेद होनेसे जो ध्वन्तिरूप परिणमन होता हे, 
उसे धाब्द कहते हे । वह दो प्रकारका है--प्रायोगिक और वैस्नसिफ । 
किसी प्रयत्नके द्वारा होनेवाला शब्द प्रायोगिक हैं। यह दो प्रकारका 
है--भाषात्मक और अभाषात्मक । स्वभावजन्य छाब्दको चैस्नसिक 
फुहते है, जैसे--मेघका शब्द स्वाभाविक है। प्रकारान्तरसे दाब्दके 
और भी तीन भेद किये जाते है, जैसे--जीवदान्द, अजीवशच्द और 
मिश्नशच्द । शब्द, अमूर्त-आकाशका गण नहीं हो सकता, क्योकि 
इसको श्रोनेन्द्रियके द्वारा भप्रहण किया जाता है । श्रोनरेत्नियके द्वारा 


६० जैनपिद्धान्तदीपिका 


सौक्ष्म्यं द्विविधम--अन्त्यमपिक्षिकज्च । तत्र भ्रन्त्य परमाणो", आपेक्षिक 
यथा नालिकेरापेक्षया आम्रस्य । स्थौल्यमपि द्विविधमू--तत्न अन्त्यम, अशेष- 
लोकव्यापिमहास्कन्धस्य । आपेक्षिक यथा--आम्रापेक्षया भालिकेरस्थ। 
आक्ृति:--सस्थानमू--तच्चतुरस्ता दिकमू--इत्यस्थम्‌, अनियताका रम---अनि- 
त्वंस्थम्‌ | 


विहलेष --भेद.,, स च पञ्चधा--उत्कर ,' चूर्ण. खण्ड. प्रतर'/ 
अनुतटिका' । 


कृष्णवर्णबहुल पुदूगलपरिणामविशेष' तम । प्रतिबिम्बरूप: पुद्गल- 
परिणाम छाया। सूर्यादीनामृष्ण प्रकाश आतप । चद्धादीनामनुष्ण 
प्रकाश उद्योत । मण्यादीना रह्विम. प्रभा । सर्व एवं एते पुद्गलधर्मा', भरत 
एतद्वानपि पुद्गछ, । 





१ मुद्गशमीभेदवतू, २ ग्रोघूम्नचूणंवतू, ३ लोहखण्डवत्‌, ४ भ्रम्नपटल- 
भेदवत्‌, ५ तठाकरेखावत्‌, 


प्रथम: प्रकाश' ११ 


अमृत विषयका ग्रहण नहीं हो सकता, इससे यह सिद्ध होता हैं कि 
दब्द मूर्ते है, अत. वह अमूर्त आकाशका गुण नही हो सकता । 

सइलेप अर्थात्‌ मिलनेको वन्ध कहते हैं । इसके भी दो भेद हे--- 
प्रायोगिक और वेखसिक । प्रायोगिक वन्ध सादि श्रौर वैद्धसिक बन्ध 
सादि और अनादि दोनो प्रकारका होता है । 

सौद्ष्म्यके भी दो भेद हे--अन्तिम सूक्ष्म, जैसे--परमाणु, आपे- 
क्षिब सुक्ष्म, जैसे--वारियलकी श्रपेक्षा आम छोटा होता है । 

स्थौल्य भी दो प्रकारका है--अन्तिम स्थूछ, जैसे--समूचे छोकमें 
व्याप्त होनेवाक्ा अचित्त महास्कन्ध और आपेक्षिक स्थूछ, जैंसे--- 
आमकी अपेक्षा नारियरू बड़ा होता है । 


आहकृतिको सस्थान कहते है, वह दो प्रकारका होता हँ--इत्यंस्थ 
अर्थात्‌ जिनके आकार नियत हे।, ज॑से---चतुष्कोण जादि; अनित्यस्थ 
अर्थात्‌ जिनके आकार नियत न हैं। । 


विशलेषको भेद कहते है, वह पाच प्रकारका होता हैं। उत्कडई, 
जैसे--मृूगकी फलीका टूटना। चूर्ण, जैसे--गरेहू आंदिका भाटा। 
खण्ड, जैसे--पत्यरके टुकड़े । प्रत्तर, जैसे---अ भ्रकके दल । अनुतटिका, 
जैसे--तालावकी दरारें। तम--पुद्गलोका सघन कृष्ण वर्णके रूपमें 
जो परिणमन विशेष होता है, उसे अन्चकार कहते हें 

पुद्गलोका प्रतिविम्वरूप परिणमन होता है, उसे छाया कहते हैं । 

सूर्य आदिके उष्ण प्रकाशकों आतप कहते हें । 

घुन्द्र आदिके शीतल प्रकाशकों उद्योत्त कहते है । 

रत्व आदिकी रश्मियोको प्रभा कहते है । 
ये सब घर्मे जिसमे मिल, उसे पुद्गलास्तिकाय समझना चाहिए] 


श्र जनसिद्धान्तदी पिका 
परमाणु: रकन्धश्च ॥ १३ || 
अविभाज्य: परमाण: ॥ श्शा 


उक्तक्च-- 
कारणमेव' तदल्त्य, सुक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणु । 
एकरसग्रन्ववर्णो, . हिल्पर्श.. कार्यलिद्धुक्चो ॥ 


तदेकीभावः स्कन्घ: ॥ १६ ॥ 


तेषां दथाद्यनन्तपरिमितानां परमाणुनामेकत्वेनावस्थानं स्कन्ध: । ग्रथा-- 
हो परमाण्‌ मिलितौ द्विप्रदेशी स्कन्धः, एवं त्रिग्रदेशी, दशग्रदेशी, संख्येयप्रदेशी, 
गसख्ययप्रदेशी, भनन्‍्तप्रदेशी च | 


तद्भेद्संघाताभ्यासपि ॥ १६ | 


स्कन्धस्य भेदत. सघाततो5पि स्कन्धो भवति। यथा--भिव्वमाना शिवा, 
सहन्यमाना त्तन्तवश्च । अधिभागिन्यस्तिकायेईपि स्कत्धशव्दों व्यवद्ियते। 


यथा--धर्माचर्मोकाशजी वास्तिकाया. स्कन्धा. । 





...००००५७. ०-०० 


९ तेषा पौदूगलिकवस्तुनामन्त्यं कारणमेव । 
२ कार्यमेव लिड्भ यस्य स कार्यलिद्ध । 


प्रथम३ प्रकाश: टै३ 


१३--पुदूगलके दो भेद हैं--परमाणु और स्कन्‍्ध | 
१४--अविभाष्य पुदूगलको परमाणु कहते दै। 
परमाणुका अर्थ है--परम+अणु । परमाणु सर्वसूक्ष्म होता है, अत- 

एवं वह अविभाज्य होता है । परमाणुका लक्षण बताते हुए पूर्वाचार्यों 
ने लिखा है, जैसे--जो पौदूगलिक पदार्थोका अन्तिम कारण, सुक्ष्म, 
नित्य, एकरस, एकगन्ध, एक वर्ण और दो स्पर्शयुक्त होता है और 
दृश्यमान्‌ कार्योके द्वारा जिसका अस्तित्व जाना जाता है, उसे परमाणु 
कहते हे | 


१४- परमाणुओंके एकीभावको स्कन्घ कहते दें। 


जैसे दो परमाणुओके मिलनेसे जो स्कन्‍्ध बनता है, उसे द्विप्रदेशी 
स्कन्‍्व कहते है, इसी प्रकार तीन प्रदेशी, दस प्रदेशी, संख्येय प्रदेशी, 
असख्येय प्रदेशी और अनन्त प्रदेशी स्कन्ध होते हे । 


१६--स्कन्धका भेद और संघात होनेसे भी स्कन्घ होता है। 


भेदसे हेनेवाला स्कन्घ, जेसे--एक शिला एक स्कनन्‍्ध है, उसके 
डूटनेंसे अनेक स्कन्ध वन जाते हें 

सघातसे हेोनेवाला स्कन्‍्घ, जैंसे--एक तन्‍्तु स्कन्ध है, उनको 
समुद्दित करनेसे एक स्कन्धघ वन जाता हैं । 

अविभागी अस्विकायोके छिए भी स्कन्ध शब्दका व्यवहार होता 
है, जसे--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय भर जीवा- 
स्तिकाय है । 


र४ जैनसिद्धान्तदी पिका 
लिप्पर्क्ष॒त्वादजधन्यगुणानाम' ॥| १७ ॥ 
है. 
अजघन्यगुणानामू--द्विगुणादिस्लिग्धरुक्षाणां परमाणूना तहििषमे. समैर्या 
द्विगुणादिरुक्षस्तिस्पे: परमाणु: सम स्निग्धरुक्षत्वाद्ेतोरेकी भाव: सम्बन्धो 


बन्धों वा भवति, न ठु एकगृुणानामेकयूण. सममित्यथं.। अ्रय हि विसदुद्या- 
पैक्षया एकीमाव,। 


......... नल नल नल ली 


१ अविभागी प्रतिच्छेद,, जविभाज्यो5दा: | 


प्रथम: प्रकाश: श््५्‌ 


१७--अजघन्य गुण (अंश) वाले परमाणुआँका चिकनेपन और रूखे- 


पनसे एकीभाव होता है। 


गृणका श्रर्थ है अंश। अजधन्य गृणवाले अर्थात्‌ दो या दो से 
अधिक गृणवाले, चिकने एवं रूखे परमाणुप्रोका ऋमश: अजधन्य गृण- 
वाले रुखे एवं चिकने परमाणोके साथ एकीभाव होता है, उस 
( एकोभाव ) को सम्बन्ध या वन्‍्ध भी कहते है । पृथक्‌-पृथक्‌ पर- 
माणु आपतमें मिलते हैं, उसका हेतु स्निग्घता और रूक्षता हैँ । 
परमाणु चाहे विषम गृणवाले हो, चाहे सम गृणवाले हैं, उनका 
परस्पर सम्बन्ध हो जाता हैं। केवल एक ही शर्तें है कि वे सब 
अजघन्य गुणवाले होने चाहिए। एक गुणवाले परमाणुओका एक 
गणवाले परमाणुओके साथ सम्बन्ध नही हेता, इसका फलितार्थ यह 
है कि स्तिर्घ परमाणु रूक्ष परमाणुके साथ या रुक्ष परमाणु स्निग्ध 
परमाणुके साथ मिले तब वे दोनो ही कम से कम हिगुण स्निग्ध एवं 
द्विगुण रूक्ष होने चाहिए। यदि इनमें एक भौर भी कमी हे तो 
उनका सम्बन्ध नहीं हो सकदा। यह विसदृश ( विजातीय ) पर- 
माणुओके एकीभावकी प्रक्रिया है 














(5 जय बज बश विसदृश 
१ जघन्यन-जघन्य नहीं 
२ जघन्य+एकाधिक नही. 
३ जघन्यन-द्रयधिक नही 


४ जबन्य+त्यादि भधिक |. नहीं नह 





१५ जैनसिद्धान्तदीपिका 


हुयधिकादिशुणस्वे सहंशानाम॥ १८ ॥। 


सदृशामाम्‌--स्निग्पेः सह स्निग्धाना हूक्षे. सह रूक्षाणाच प्रमाणूनामेकरत्र 
द्विगुणस्निर्घत्वमत्यंत्र चतुर्गुणस्निग्घत्वमितिरुपे इृयधिकादिगुणले सर्ति 
एकीभावों भवति, न पु समानगुणानामेकाधिकगुणानाउच । 


उक्तक्च-- 
निद्धस्स' निद्धेण दुआहियेण, लुक्सस्स लुवंखेण दुआहियेण । 
निद्धस्स छुबखेंण उवेई बधो, जह॑न्नवज्जो विसमो समो वा ॥ 


काछः समयादिः॥ १६॥! 


मिमेषस्यासंस्येयतमों भाग समेतः ।  कमलपत्रमे दाद्यदाहरणलक्ष्य: । 
आदि हब्दात्‌ आवलिकादयरच || 
उक्तल्व-- 
समयावलियमुहूत्ता, 'दिवसमहोरत्त पवखमासाय । 


सवच्छरजूगपलिया, सागर ओसप्पि परियट्ठा ॥ 


६ पंननवंणा पद ५ 


प्रथम प्रकाश" छठ 











परमाणुके अण विसदृश 
५ जघन्यंतर' +समजघन्येतर' नही 
टू कएकाधिक नही 
छ / कआदयधिक / नही 
८ 7? +ज्यादि अधिक नही. 


१८-सजातीय ( सद्दश ) परमाणुओंका एकीभाव दो गुण अधिक 
या उससे अधिक गुणवाले परमाणुओंके साथ होता है। 

सजातीयसे तात्पयें यह है कि स्निग्ध परमाणुश्रोका स्निग्ध 

परमाणुओके साथ एवं रूक्ष परमाणुओका रूक्ष परमाणुके साथ 

सम्बंध तब होता हैं, जब उनमें (स्निग्ध या रुक्ष परमाणओएपें) 

दो गुण या उनसे अधिक गृणोका अन्तर मिले। ज॑ंसे दो गूण 

स्निग्ब परमाणुका चार गुण स्निग्ध परमाणुके साथ सम्बन्ध होता 


है, किन्तु उनका समान गुणवाल्ले एव एक गुण अधिकवाछे परमाणु 
के साथ सम्बन्ध नहीं होता । 


१६-- समय आदिको काछ कहते दे । 
निमेपके असस्यातवे भागकों समय कहते हें। समयकी 
सूक्ष्मता जाननेंके लिए 'कमर-पत्र-भेद' श्रौर “जीणुं-वस्च-कत्तंन' 
ये दो उदाहरण हे। श्रादि शब्दसे आवलिका आदिका ग्रहण 
करना चाहिये। जेसे--कालके भेद बतलाते हुप किसी आचार्य॑ने 
लिखा हँै---समय, आवलछिका, महृत्तं, दिवस, अ्रहोर।त्र, पक्ष, मास, 
सम्व॒त्सर, युग, पल्थोपम, सागर, अवसपिणी, उत्सपिर्णी पुदूगछ- 
परावतेन ये सब कालके मेंद हे । 





१ जघधन्य अशके अतिरिक्त शेप सव 
२ दोनो ओर प्रंशोकी समान सख्या 


१८ जैनसिद्धान्तदी पिका 
वर्तनापरिणासक्रियापरत्वापरत्वादिसिकेक्षय: || २० ॥ 


वर्तमान्तत्वमू--वर्तना । पदार्थता नानायययिषु परिणति --- 
परिणाम । क्रिया--प्रतिक्रणादि । प्रायूभावित्वमू--परत्वम्‌ । 
पहचादुभावित्वमू-अपरत्वम्‌ । 


आकाशादेकद्रव्याण्यगतिकानि ॥ २१ ॥ 


आकाहपयेन्तानि त्रीणि एकद्रव्याणि--एकव्यवितकानि, अगतिकानि-- 
मतिक्रियाशून्यानि 


'बुद्धिकल्पितो वस्तंवशों देशः॥ २९॥ 


वस्तुनोध्पृथरभूतो बृद्धिकल्पितोज्शो देश उच्यते । 
निरंशः प्रदेश: ॥२३॥ 
निरशो देश प्रदेश कथूयते। परमाणुपरिमितो वस्तुभाग इत्यर्थ , 
अविभागी प्रतिच्छेदोषध्प्यस्थ पर्याय । पृथगवस्तुत्वेव परमाणुस्ततों भिन्‍न । 


अस॑ख्येया: प्रदेशा धर्मावमलोकाकाशकजीवानामू॥ २४ ॥ 


अलोकस्यानन्ता:॥ २५ |॥ 


स्ंख्येयासंख्येयाश्र पुटछानाम॥ २६ ॥ चकारादुनन्ता अपि। 


न परमाणों: ॥ २७॥ 


प्रथम प्रकाश १० 
२०--वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व इनके द्वारा काल 
जाना जाता है । 


वर्तेमान रहनेका नाम वर्तंता हैं। परदार्थोका नाता रूपोमे 
जो परिणमन होता है, वह परिणाम है, प्रतिकमण करना ब्रादि 
किया हैं। पहले होनेको परत्व भौर बादमें होनेको अपरत्व 
कहते हे । 
२१--आकाशास्तिकाय तकके द्वव्य, द्रव्यरूपसे एक-एक है अर्थात्‌ 
एक व्यक्तिक दे ओर गति रहित है। 


२२--बस्तुके बुद्धिकल्पित ( अप्ृथक्भूत ) अंशको देश कह्दते है। 


२३--बस्तुके निरंश अंशको प्रदेश कहते हें। 
प्रदेश परमाणुके वरावर होता हैं। इसका दूसरा नाम 

अविभागी प्रतिच्छेद है। परमाणु एक स्वतन्त्र पदार्थ हूं भ्रत. 
वह प्रदेशसे भिन्‍न है । 

२४- धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय एवं एक 
जीवास्तिकायके असंख्य-असंख्य प्रदेश होते है । 

२५--अलछोकाकाशके प्रदेश अनन्त है| 

२६--पुह्ल स्कन्धोंके प्रदेश संस्येय, असंस्येय मोर अनन्त, तीनों" 
प्रकारके होते है । 

२७-परसाणुमें प्रदेश नहीं दोता है | 


२० जैनसिद्धान्तदीपिका 


परमाणोरेकत्वेत निरशत्वेत च न प्रदेश । एवं व कालपरमाण्वोर- 
प्रदेशित्॒वम्‌ू। शेषाणा तु सप्रदेशत्वम्‌ 


करधनलोकेध्वगाहो धर्माधर्मयो :॥ २८ ॥ 
धर्माधर्मास्तिकायौ सम्पूर्ण छोक व्याप्य तिष्ठत इत्यर्थ । 


एकप्रदेशादिषु बिकत्प्यः पुदरलछानाम॥ २६ ॥ 
लोकस्यैकप्रदेशादिषु पुदगलानामव्गाहो विकल्पनीय । 


अस॑ख्येयभागादिषु जीवानाम्‌॥ ३०॥ 


जीव खल स्वभावात्‌ लोकस्य अल्पात्‌ू अल्पमसख्येयप्रदेश|त्मक- 
मसख्येयतम भागमवरुध्य तिष्ठति, न पुदंगछवत्‌ एक प्रदेशादिकम, इति 
असख्येयभागादिषु जीवाचामवगाहु । असखूयेयप्रदेशात्मके च लोके परिणत्ति- 
वेचित्र्यात प्रदी प॒प्रभापटलवदन्ताव|मि जीवपुदगलाना समावेशो न दु्घेट । 


काल: समयक्षेत्रवर्ती ॥ ३९ ॥ 


प्रथम: प्रकाश २१ 


परमाणु अकेला ही होता हैं और निरश होता है इसलिए 
उसमे प्रदेश नही होता । इसप्रकार काल और परमाणु अप्रदेशी 
है और शेष सब द्रव्य प्रदेशयुक्‍्त हे । 


२८--धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय सम्पूर्ण छोकमें व्याप्त हैं । 


२६-- पुदूगछ छोकाकाश के एक श्रदेश से ढेकर समस्तछोक तक 
व्याप्त है। 
परमाणु लोकके एक प्रदेशमें रहता है, पुदूगल स्कन्च अनेक 
प्रकारके है, द्विप्रदेशीसे अनन्तप्रदेशी तक,वे यथोचित रूपसे लोकके 
एक प्रदेशसे लेकर समूचे छोक तक व्याप्त हे । 
३०--जीवो' का अबगाह छोकाकाश के एक असंख्यातवें भाग 
आदियें होता है। 


प्रत्येक जीव स्वाभाविकतया कमसे क्रम लोकाकाशके अस्से- 
ख्यातवें भागको अवगाह कर रहता है । वह असस्यातवा भाग भी 
असख्यप्रदेशवाला होता है। कारणकि जीवोमें उससे अधिक 
सकुचित होनेका स्वभाव नही हैँ श्रत वे पुदुगलकी तरह एक 
प्रदेश परिमाण वालि क्षेत्र्में यावत्‌ सख्यात प्रदेभात्मक क्षेत्रम भी 
नहीं रह सकते। परिणमनकी विचित्रतासे असख्य श्रदेशात्मक 
लोकमें भी अनन्त जीव और पुद्गलोका समा जाना तर्कंसम्मत 
हैँ । जेसे--जितने क्षेत्रमें एक दी पक का प्रकाश फैलता है, उतने 
क्षेत्रमे अनेक दीपकोका अकाश समा जाता हैं । 


३१-काछ सिर्फ समय-द्षेत्रमें ही होता है । 
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व्यावहारिक काछो हि सूर्याचच्रमसोग तिसम्बन्धी । सूर्य चन्द्राइव मेरु 
प्रदक्षिणीक्ृत्य समयक्षेत्र एवं नित्य श्रमन्ति। ततो&ग्े च सन्तो5षि अब- 
स्थिता , तस्मात्‌ समयक्षेत्रवर्ती काछ । 


जम्बूधातकीखण्डाधपुष्करा: समयक्षेत्रमसंख्यद्वीपसमुद्रे पु ॥ ३९॥ 

तियंगूलोके द्विद्विरायामविष्कम्भा. पूर्वपुवंपरिक्षेपिणों चलुयसस्थाना 
असस्येयही पसमुद्रा. सन्ति । तत्र छवशकालछोदधिवेब्टितौ, जम्बूघातकीखण्डौ, 
पुष्कराध॑चेति सार्धद्यद्वी पसमुद्रा. “समयक्षेत्रम” उच्चते, मनुष्यक्षेत्रमणि 
अस्य पर्याय । 


सर्वाभ्यन्तरो मेरुनामित्नत्तोयोजनदक्षविष्कस्भो जम्बूह्वीप:॥ ३३॥ 


सन्न भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतेरावतवर्षा: सप्क्षेत्राणि॥३७॥ 


१ जम्बूद्वीपे दो दो सूर्याचद्धमसो । लवएसमुद्रे चत्वार | धातकीख़ण्डे 
हांदश । कालोदधो द्वाचत्त्वारिशत्‌ । अर्धपुष्करद्वीपे द्विसप्तत्ति | ग्रवें मिलिता 
द्ानिशदुत्तरत सुर्याश्चद्धाश्व । धातकीखण्डात सुर्याश्चद्धाइच निगृणिता' 
पु्ेब तिभिर्व योजिता अग्निमस्प सख्या सूचयन्ति । एपा पद्धति स्वयभू- 
रमणास्त प्रयोज्या । 


प्रथमः प्रकाश. २३ 


व्यावहारिक काल सूर्य और चन्द्रमाकी गतिसे सम्बन्धित है । 
सूर्य और चन्द्रमा समयक्षेत्र्में ही मेरकी अदक्षिणा करते हुए नित्य 
भ्रमण करते हे, उससे आगे जो सूर्य, चन्द्र हे, वे स्थिर है । अत- 
एवं काल समय क्षेत्रवर्ती हूँ 


३२--असंख्य-द्वीप समुद्रात्मक तिरछें छोकमें अवस्थित जस्वू, 
धातकीखण्ड और अध-पुष्कर इन ढाई द्वीपो' को समय- 
क्षेत्र कहते हें । 
तिरछे लोकमें असस्यक द्वीप समुद्र हे । वे उत्तरोत्तर दुगूनी 
दुगूनी लम्बाई चौडाई वाले क्रम एक दूसरेको परिवेष्टित किये 
हुए और वलयाकृति ( चूडीके आकार ) वाले हे, इनमे उक्त ढाई- 
द्वीप और दो समुद्रोको समयक्षेत्र कहते हे । इसे मनृष्यक्षेत्र भी 
कहा जाता हैँ। जम्बूद्वीप और धातकीखण्डद्वीप ऋ्रश लवण- 
सम॒द्र ओर कालोदपघिसे परिवेष्टित हे । 


३३--उन सब द्वीप समुद्रो' के सध्यमे मेरुनामि ( जिसके मध्यमें 
मेरु है) वाला; बृत्त--गोलाकार एवं छाख योजन चौड़ाई 
वाला अम्बूद्वीप है। 

३४--उस जम्बूद्वीपमें भग्त, हेमवत, हरिविदेह, रस्यक, हेरण्यचत 
और ऐरावत, ये सप्त वर्षक्षेत्र है। 


र्ड जेनसिद्धान्तदी पिका 


तदूविभाजिनश्च पूर्वावरायता हिमवन्महाहिमबन्‌निषिधनीलरुक्मि- 
शिखरिणः पडवपंघरपबताः ॥ ३४ ॥ 


घधातकीखण्डे वर्षाद्यों द्विगुणा: ॥ ३६ ॥ 
तावन्तः पुष्कराधे ॥ ३७॥ 

भरतेराबतबिदेहा: क्मेभूमय:॥ ३८ ॥ 

शेषा देवोत्त रकुरवश्चाकरमभूमय: ॥ ३६॥ 


शेषा हँमवत्तादय । दंवोत्तरकुरवश्च विदेहान्तगंता' | 
सहभावी धर्मा शुण:॥ ४०॥ 
/एग दर्व्वास्पआागृूणा” इत्यागमवचनात्‌ गुणों गुणिनमाश्रित्य॑व अब- 


तिष्ठते, इति स॒ द्रव्यसहभावी एवं । 


सामास्यो विशेषश्च ॥ ४१॥ 


द्रव्येष्‌ समानतया परिणत. सामान्य । व्यक्तिभेदेव परिणतों विशेष: । 


आयो5स्ति्ववस्तुलद्रव्यत्वप्रमेयलवप्रदेशवत्त्वागुरुलघुत्वादिः ॥ ४२ ॥ 


तत्र बिद्यमानता--अस्तित्वमू । अथंक्तियाकारित्वमू--वस्त॒त्वम्‌। गृण- 
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३५- इन क्षेत्रों! के विभाग करने वाले हिमबानू, महाहिसवान, 
निपध, नील, रुक्सि ओर शिखरी ये छः वर्पंघर पवत है, जो 
पूवसे पश्चिमकी ओर फेले हुए है। 

३६-धातकीखण्डमे वर्ष और वर्षधर जम्बूद्वीपसे दुगुने है। 

३७-अध॑पुष्करद्वीपमे भी वर्ष व वषंधरपवेत्त घातकी खण्डके समान है। 

३८--भरव, ऐराबत और विदेह इनको कमभूमि कहते हे । 
३६-शेप दैमबत आदि क्षेत्र और देवकुरु एवं उत्तरकुरु अकर्म- 
भूमि है । 

देवकुरु और उत्तरकुरु विदेहके अन्तगंत हे । 

४०-६्रव्यके सहभावी धमेकों गुण कहते हे । 

“गुण द्वव्यके ही आश्रित रहता हे! इस श्रागम वाक्यके अनुसार 
गुणका आश्रय एकमात्र गूणो ( द्रव्य ) ही हेाता है अतएव द्रव्यके 
सहभावी धमंको गुण कहते है । 

४९--शुण दो प्रकारका होता है--सामान्‍्य और विशेष | 

द्रव्योमें समानरूपसे व्याप्त रहनेवाले गुणकों विशेष गण 
कहते है । एक एक द्रब्यमें प्राप्त हानेवाले गुणको विशेष गुण 
कहते हे । 

४२--सासान्य शुणके छः भेद हैं-अत्तित्व, वस्तुत्टग, द्रव्यत्व, 
प्रमेयत्व, ्रदेशवत्त, और अगुरुरूघुत्व। 


भस्तित्व--जिस गूणके कारण द्वव्यका कभी विनाश न हो | 


श्र जैनसिद्वान्तदीपिका 


पर्याया धारत्वम--द्रव्यत्वम्‌ ॥ . प्रमाणविषण्ता-प्रमेयत्वम्‌ । अवयवपरि- 
माणता--प्रदेशव त्त्वम्‌ | स्वस्वरूपविचलनत्वमू--अगुरुलघुत्वम' । 


गतिस्थित्यवगाहवतेनाहेतुतवस्पशरसगन्धवर्णज्ञानद्शनसुखवीर्यचेतन- 
स्वाचेतनत्वमूर्तत्थामूर्चत्वादिविशेषः ॥ ४३ ॥ 

गत्यादिषु चतुर्षु हेतुत्वशब्दों योजनीय । एतेषु च॒ प्रत्येक जीवपुद्गलयो: 
पड़्गृणा , अन्येषा च त्रयो गुणा । तत्र स्पर्श --ककशमृदुगुरुलघुशीतोष्ण- 
स्निग्धरूक्ष भेदादष्टधा । रस --तिकतकटुकपायाम्लमधुरभेदात्‌ पत्चविध | 


गन्धों द्विविध.--सुगन्‍्धी दुर्गत्थश्व। वर्ण --कृष्णनीलरक्त पीतशुक्लभेदात्‌ 
पञ्चधा | 


न न तन न त+ 


१ यतो द्रव्यस्य द्रव्यत्व गृणस्य गृणत्व च विचछृति स न गुरुरूपो न रधु- 
रूपो गुरुलघु । 
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वस्तुत्व--जिस गुणके कारण द्रव्य कोई न कोई अर्थक्रिया 

अवश्य करे । न्‍ 

द्रव्यत्व--जिस गृणके कारण द्रव्य सदा एक सरीखा न रह 
कर नवीन-नवीन पर्यायोको धारण करता रहे 

प्रमेयत्व--जिस गुणके कारण द्रव्य, ज्ञान-दारा जाना जा सके । 

प्रदेशवत््वत---जिस गुणके कारण द्रव्यके प्रदेशोका माप हो सके । 

अगृरुलघुत्व--जिस गुणके कारण द्रव्यका कोई श्राकार बना 
रहे--द्रव्यके अनन्त गुण विखरकर अलग-अलग न होजावे । 


४३--विशेष गुण सोलह प्रकारके है-गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, 

अवगाहइहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, स्पशे, रस, गन्ध, बण, ज्ञान, 
दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व,' अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमू- 
र्तत्व। 

इनमेसे जीव और पुद्गलके छ. छ गृण और शेप सब द्रव्योके 
तीन-तीन गुण हं ते हे । 

स्पर्श आठ हे--ककंश (कठोर), मृदु (कोमल) , गुरु (भारी) 
लघु (हल्का), शीत, उष्ण, स्निग्ध (चिकना), रुक्ष (रूखा) । 

रस पाच हे--तिक्‍त ( तीखा ) जैसे-प्रोठ, कदु ( कड़आ ) 
जैसे--नीम, कपाय ( कसेला ) जैसे--हरड, आम्ल (सट्टा) जैसे 
इमली, मधुर जैसे--चीनी । 

गन्ध दो हे--सुगन्ध और दुर्यन्ध । 

वर्ण पांच हे--काछा, नीछा, छाछ, पीछा भौर घोला । 





१ चेतनत्व, अचेतनत्व, मृत्तंत्व भौर अमूत्तेत्व ये चार गूण अस्तित्व आदि 
की तरह सब द्व्योर्मे नही मिलते, अत. इनको विशेष गुण कहते हें । 
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पूर्वात्तराकारपरित्यागादान॑ पर्याय: ॥४४॥ 


“लक्खण पज्जवाण तु, उभओ अस्सिया भवे” इति आगमात्‌ उभयोरपि 
द्रव्यगुणयोय॑ पूर्वाकारस्यथ परित्याग , अपराकारस्य च आदान स पर्याय । 
जीवस्य नरत्वामरत्वादिभि पुदगलस्भ स्कन्धत्वादिभि, धर्भास्तिकाया- 
दीवाज्च सयोगविभागादिभिद्रेव्यस्य प्र्याया बोध्या | श्ञानदशंनादीना 
परिवतेनादेवर्णादीना च ववपुराणतादे्गुणस्थ पर्याया ज्ञेया.। पूर्वोत्तरा- 
काराणामानन्त्यात्‌ पर्याया अ्पि अनन्ता एवं। व्यञ्जनाथंभेदेत अस्य 
हविध्य, स्वभावविभावभेदाच्च । तत्र स्थूछ, काछान्तरस्थायी, शब्दाना 
सकेतविषयो व्यव्जनपर्याय । सूक्ष्मों वर्तमानवत्यंथेपरिणामोउर्थ पर्याय । 
परनिमित्तापेक्षो विभावपर्याय । इत्तरस्तु स्वभावपर्याय | 
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४४-पूर्व आकारके परित्याग और उत्तर आकारकी भ्राप्तिको पर्याय 


कहते है। 


पर्याय द्रव्य और गुण इन दोनोके आश्रित रहता है! इस आगम 
वाक्यके अनुसार द्रव्य और गुणके पूर्व-पूर्व भ्राकारका विनाश बौर 
उत्तर-उत्तर आकारका उत्पाद होता है, उसे पर्याय कहते हे । 

द्रव्यकी पर्याय--जीवका मनुष्य, देव आदि रूपों परिवर्तित 
होना, पुदंगलोका भिन्न-भिन्न स्कन्धोमे परिणमन होना, धर्मास्ति- 
काय आदिके साथ जोव, पुद्गलोका सयोग या विभाग होना, ये 
द्रव्यकी पर्यायें हुं। ज्ञान और दर्शनका परिवतंन होना, वर्ण 
आरदिमें नवीनता एवं पुरातनताका होना, ये ग्रुणकी पर्याय हूँ । 
पूर्व आकार ( पूर्ववर्ती अवस्थाएँ ) और उत्तर-आकार ([उत्तरवर्ती 
अवस्थाएं ) अनन्त है, इसलिए पर्यायें भी अनन्त है । पर्यायें दो 
प्रकारकी होती है--व्यञ्जनपर्याय श्लौर आर्थपर्याय। बथवा 
प्रकारान्तरसे भी पर्यायके दो भेद हे--स्वभावपर्याय और विभाव- 
पर्याय । जो पर्याय स्थूछ होती हे यानी सर्वसाधारणके बुद्धिगम्य 
होती हैँ और जो कालान्तरस्थायी ( त्रिकालस्पर्शी ) होती है और 
जो शवब्दोके द्वारा वत्ताई जा सकतो ईं, जैसे--यह मनृष्य है, जीव 
की मनुष्य-पर्याय हमारे अनुभवर्म आतो ह अत स्थूल है, वह 
त्रिकालवर्ती है, जो वर्तमान क्षणमें मनृष्य है, वह पहले क्षणमे भो 
मनृष्य था, अगले क्षणमें भी मनुष्य रहेगा, उसे व्यज्जनपर्याय 
कहते हैं । जो पर्याय सृक्ष्म होती है थर्थात्‌ जिसके बदल जाने 
पर भी द्रव्यका आकार नही बदलता, अत वह सर्वताधारण-बुद्धि- 
गम्य नहीं होती है और जो केवल वर्तमानवर्ती होती है, उसे अर्थ- 


३० जैनसिद्धास्तदीपिका 


एकल्वप्रथकृत्वसंख्यातंस्थानसंयोगविभागास्तहक्षणम्‌ ॥४४॥ 


एसे* पर्याया छक्ष्यन्ते। तब एकत्वमू--भिस्तेष्वपि परमाण्वादिपु, 
यदेकोथ्यं घटादिरिति प्रतीति । पृथक्त्व च--अयमस्मात्‌ पृथक्‌ इति। 
सल्या--एको द्वो इत्यादिकपा। सस्यानमू--अये परिमण्डछ  इति। 
सयोग:--भयमगल्यो, सयोग इति। _ 'विभागश्च अयमितों विभवत इत्यादि! 


इंति विश्व॑स्थितिनिरूपणम, 
श्रीतुलसीगणिसंकलितायां श्रीजेनसिद्वान्तदी पिकार्या 
द्रव्यगुणपर्यायरवरूपनिणयों नाम प्रथम: प्रकाश: । 


' ३ सयुक्तेषु भेदज्ञानस्थ कारणभूतः पृथक्त्वमू । 
२ वियुक्तस्य भेदज्ञानस्थ कारणभूतो विभाग, 


प्रथम प्रकाश ३१ 


पर्याय कहते हे। साराश यह है--प्रदेशवत्त्व श्रर्थात्‌ द्रव्यके 
आ्राकारमें होनेवाले परिवर्तनकी अपेक्षासे व्यज्जन पर्याय होती है 
और श्रन्य गुणोकी अपेक्षासे श्रर्थ-पर्याय होती हैँ। व्यजनपर्याय 
को द्रव्यपर्याय और अर्थपर्यायकों ग्रणपर्याय कहते हे, अतएव 
पर्याय द्रव्य और गृण दोनोके श्राश्नित होती है । दूसरेके निमित्तसे 
होनेवाली अवधष्याको विभावपर्याय और स्वभावतः होनेवाली 
अवस्थाको स्वभावपर्याय कहते हे । 


४४--एकत्व, प्रथकत्व, संख्या, संस्थान, संयोग ओर विभाग ये सव 

पर्यायोंके छक्षण है । 
परमाणु तथा स्कनन्‍्धोके भिन्‍न' होनेपर भी यह एक हें! इस 
प्रकारकी प्रतीतिके कारणभूत पर्यायोकों एकत्व कहते हे । ये 
इससे भिन्‍न हें इस प्रकारकी प्रतीति जिस धर्मके कारण होती है, 
उसे पृथकृत्व कहते है । जिसके द्वारा दो, त्तीन, चार, सख्यात, 
असख्यात श्रादि व्यवहार होता है, उसे सत्या कहते हे । परिमण्डल, 
गोछ, लम्बा, चौडा, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि पदार्थकि भाकारकों 
संस्थान कहते है। अन्तररहित होनेंकी सयोग कहते हे, जैसे 
दो अगुलियोका मिलना । अन्तरसहित अवस्थामें परिणत होनेको 
विभाग कहते हैं । 
इति विश्वस्थिति निरूपण, 
श्री तुलसीगणि विरचित श्रीजनसिद्धांतदीपिकाका 
दृब्यगुणपर्यायल्वरूपनिणय नामक प्रथम भ्रकाश समाप्त । 


द्वितीय; प्रकाशः 


जीवाजीवपुण्यपाप|स्रवसम्रनिजेरावन्धसोक्षास्तत्वम |] 
तत्त्व पारमाथिक वस्तु । 


उपयोगलक्षणो जीवः ॥२॥ 
चेतनाव्यापार:--उपयोग: ॥१॥ 


चेतव[--ज्ञानदर्शनात्मिका तस्या व्यापार. प्रवृत्ति. उपयोग । 


साकारोइनाकारइच ॥४॥ 


विशेषप्राहिल्ाजज्ञानं साकार: ॥४॥ 


सामान्यविशेषात्मकस्य वस्तुव. सामान्यधर्मान्‌ गौणीकृत्य विशेषाणा 
ग्राहक ज्ञानमू, आकारेण विशेषणसहितत्वात्‌ साकार उपयोग इत्यूच्यते । 


सतिश्रुतावधिसन:पर्यावकेषछानि | 


द्वितीय प्रकाश 


१--जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आखव, सम्बर, निर्जरा, बन्ध और 
मोक्ष ये नत्र तत्त्व है । 


पारमार्थिक वस्तुको तत्त्व कहते हं । 
२--जिसमे उपयोग होता है, उसे जीव कहते हे | 
३--चेतनाके व्यापारको उपयोग कहते हे । 


चेतनाके दो भेद हं--ज्ञान भौर दर्शन। उसकी प्रवृत्तिको 
उपयोग कहते है । 


४--डपयोग दो प्रकारका होता है- साकार ओर अनाकार | 


४-ज्ञान विशेष धर्मोको जानता है अतः उसे साकार उपयोग 
कहते है। 


सामान्यविशेषात्मक वस्तुके सामान्य-एकाकार धर्मोको गोौण 
कर विशेष-भिन्‍नाकार धर्मोको ग्रहण करनेवाला ज्ञान ( आकार 
भर्थात्‌ विशेष सहित होनेके कारण ) साकार उपयोग कहलाता हूँ । 


ह--ज्ञान पांच है--१ मति, दे श्रुत, ३ अवधि, ४ सन.पर्याय ओर 
५ केवल । 


३४ द्वितीय' प्रकाश: 
इन्द्रियमनोनिमित्त संवेदन मतिः ॥७॥ 
मति , स्मृति , सज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध इत्ति एकार्था: । 


अवग्रहेद्दावायधारणा: ॥८॥ 


थैयोर 
व्यव्जनाथंयोरव्रहः ॥६॥ 
दब्दादिना उपकरणेन्द्रियस्य सश्लेष व्यव्जनम्‌, तेव अव्यवतरूपत्य 
'शब्दादेग्रृहणम्‌--व्यञ्जनावग्रह । तस्मिन्‌ सत्ति क्वचित्‌ तदू-अभावेषपि, 
ततो मनाक्‌ व्यक्तम्‌, भ्रनिर्देशपसामान्यमात्रतया अर्थस्य ग्रहणमू-- 
अर्थावगह: । 


अबगुद्वीताथबिशेषविमशेनम्‌--ईहा ॥१०। 
ईहितविशेषनिर्णयोडवायः ॥११॥ 


से एवं दृढ़तमावस्थापन्‍्नों धारणा ॥११॥ 
प्रत्येकमिन्द्रियमनसाउवग्रह।दीना सयोगातु नयनमनसोव्यअजनावग्रह्मभावा- 
*च मतिज्ञाम॑मष्टाविशतिमेद भवति | 


शरीक पेट प कट टीवी सब ले जज मि अल लत 
१ शब्दादिपरिणतद्रव्यविक्रस््रमपि व्यज्जनम्‌ | व्यव्जनेन--सरलेषरुपेण 
व्यव्जनस्थ--शब्दादे , भ्रहणम्‌--व्यण्जनावग्रह, इंति मध्यमपदले।पी समास:। 

»& शुब्दादिविषयस्य | 


जैनसिद्धान्तदी पिका ३५ 


७--इन्द्रिय और सनकी सहायतासे होनेवाले ज्ञानको मति कहते हैं। 
मत्ति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता और अभिनिवोध ये सब एकार्थक हे । 


८- मतिज्ञान चार प्रकारका है -१ अवग्रह, २ ईहा, ३ अवाय, 
४ धारणा | 


६--अवग्रह दो प्रकारका दहै--१ व्यज्लनका अवग्रह और २ अर्थ 
का अवग्नद। 


शब्दादिके साथ उपकरणक-इन्द्रियका सम्बन्ध होता है, उसे 
व्यजन कहते हूं । उसके द्वारा जो शब्दादिका अल्पष्ट ज्ञान होता हैँ, 
उसे व्यब्जनावग्रह कहते हेँं। व्यञ्जनावग्रह होनेके बाद और 
कही कही (चक्षु और मनके वोधमे) उसके अभावमे भी व्यजना- 
वग्रहसे कुछ स्पष्ट अनिर्देश्य सामान्यमात्र अर्थका ग्रहण होता है, 
उसे अर्थावग्रह कहते हूँ । 


१०--अवग्रहके द्वारा जाने हुए अर्थकी विशेष आढोचना करनेको 
ईहा कहते हैं । 

११--ईद्वाके द्वारा जाने हुए अथंका विशेष निर्णय करनेको अवाय 
कहते हे। 

१५--बह अबाय ही जब दृढ़तम अवस्थामें परिणत हो जाता है, 
तब उसे धारणा करते है । 


पाच इन्द्रिय और मनके साथ अ्रवग्रह श्रादिका गुणन करूंसे 
( ६१८५-३०, चक्षु और मनका व्यञ्जनावग्रह नही होता भत्त 
धोप २८ ) मतिज्ञान २८ प्रकारका हो जाता हूं । 


३६ जैनतसिद्धान्तदीपिका 


. तद्देव द्रव्यश्रुवानु तारेण परप्रत्यायनक्षमं श्रुतम्‌ | १३ ॥| 


द्रव्यश्रुतमू--शब्दसकेतादिरूपमू, तदनृसारेण परप्रत्यायनक्षम मतित्ञान- 
मेव श्रुत्मभिचीयते । तच्च अक्षरानक्षरादिभेदात्‌ चतुर्देशविपम्‌ । 


आत्ममात्रापेक्ष॑ रूपिद्रृ्यगों चरमब धि। ॥ १४७ ॥ 


भवप्रत्ययों देवनारकाणाम ।| १४ ॥ 


क्षयोपमनिमित्तश्च शेपाणाम्‌ ॥ १६ ॥ 


सनोद्रत्यपर्यायप्रकाशिमसय/पर्यायः || १७ ॥| 


ट्रिविधोष्यमू--ऋजुमति , विपुलमतिश्च ।* 
विशुद्धिक्षेतरखा मिविपयभेदादवघेसिन्नः ॥ १८ ॥ 


निखिलद्गरव्यपर्यायसाक्षात्कारि केचछम ॥ १६ |) 
१ अक्षरसज्ञिसम्यक्सादिसपर्यवसितगमिकाजु प्रविष्टानि सेतराणि | 
२ साधारणमतोद्रव्यग्राहिणी मति. ऋजुमति, घटोध्नेच चिन्तित इत्य- 
ध्यवसायनिवन्धन मनोद्रव्यपरिच्छितिरित्यर्थ” | 
३ विपुलविशेषग्राहिणी मति विपुलमति, घटोश्नेन चिन्तितः स च 
सौवर्ण , पाटिलपुत्रकोध्यतनो महाव्‌ इत्मध्यवस्तायहेतृभूता मनोद्वव्य- 
विज्ञप्तिरिति । 


द्वितीय* प्रकादशः ३७ 


१३-६्रव्यश्रुवके अनुसार दूसरोंको सममानेमें समथ हो जाय, ऐसे 
मतिज्ञानको ही श्रुतज्ञान कहते हैं । 


द्रव्यश्बुतका अथ है--शब्दसकेत आदि। श्रृतज्ञानके अक्षर, 
अनक्षर श्रादि चवदह भेद हे । 


१४-इन्द्रिय और मनकी सहायताके विया केवल आत्माके सहारे 
जो रुपी द्रव्योंको जानता हैं, उसे अवधिज्ञान कहते है । 


१४-दैवता और नारकोंके भवसम्बन्धी अवधिनज्नान होता है । 


१६-मनुष्य और तियध्चोके अवधिन्नान क्षयोपशमसम्वन्धी 
होता है। 


१७--मनोवर्गणाके अनुसार जो मानसिक अवस्थाओ' को जानता 
है, उसे मन:पर्याय ज्ञान कहते है । 


इसके दो भेद हे---ऋनुमति और विपुलमति । 


१८-विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विपय इन चार भेदो' के द्वारा 
अवधि और मन:पर्यायका अन्तर जानना चाहिए। 


१६--सम्तत द्रव्य और पर्यायो का साक्षात्कार करता है, उसे केवल- 
ज्ञान कहते दे । 


रेट जैनसिद्धान्तदीपिका 


मतिश्रुतविभन्नास्तव्वज्ञानमपि ॥| २०॥ 
'विभड्भोज्वधि स्थानीय. | 


तन्मिथ्यात्विचाम ।॥| २१ ॥ 


मिथूयात्विता ज्ञानाधरणक्षयोपशमजन्योअपिबोधो मिथूयात्वसहचारित्वात्‌ 
अज्ञान' भवति । तथा चागम -- 

अविसेसिया मई, मइनाण च मइ अन्नाण च | 

विसेसिया समदिद्विस्स मई मइनाण, मिच्छाविद्विस्स मई, मइअज्नाणा | 

यत्पु्नर्शाना भावरूपमौदयिकमज्ञान तस्य नानोल्लेख । मन पर्यायकेवल- 
योस्तु सम्यर्दृष्टिष्वेव भावात्‌, अज्ञानानि त्रीणि एवं । 


सामान्यग्रादित्वाद दशनमनाकारः ॥ २२॥ 


वस्तुरों विशेषधर्मान्‌ गौणीकृत्य सामास्याना ग्राहक वशेतम्‌-- अनाकार 
उपयोग इत्युच्यते । 


चक्षुस्वक्षुर्भधि केवछाति || २३ ॥। 





१ विविधा भद्धा सन्ति यस्मिन्‌ इति विभद्ध । 
३ कत्सारथ नव्य समासः। कुत्सितत्व चात्र मिथ्यादुष्टे, ससर्गात्‌ । 


द्वितीय. प्रकाश, ३९ 
२०-मत्ति, श्रुव ओर विभद्ञ ये तीन अज्ञान भी हैं । 


अवधि अज्ञानके स्थानमें विभद्भ अज्ञानका उल्लेख किया 
गया हूँ । 
२१-वह भज्ञान सिथ्यात्वियोके होता है। 
मिथयात्वियोका वोध भी ज्ञानावरण कमेके क्षयोपशमसे 
उत्पन्न होता है, किन्तु मिथयात्वसहवर्ती होनेके कारण वह भ्रज्ञान 
कहलाता है । जैसा, कि आगममें कहा हे--साधारणतया मति 
ही मतिज्ञन एवं मति-श्रज्ञान हैं और उसके पीछे विशेषण 
जोड देनेसे उसके दो भेद होते हें, जैसे--सम्यकृदृष्टिकी मतिको 
मतिज्ञान और मिथ्यादृष्टिकी मतिको मति-अ्रज्ञान कहा जाता 
हँ। जो ज्ञानका अभावरूप ओऔदयिक ( ज्ञनावरणीय कमंके 
उदयसे ) अज्ञान होता है, उसका यहा उल्लेख नही है | मन पर्याय 
और केवलज्ञान सिर्फ साथुत्रोके ही होता है भत अज्ञान 
तीन ही है । 
२२--दशन सामान्य धर्मोको जानता है अतः इसको अनाकार उप- 
योग कहते हे । 
वस्तुके विशेष धर्मोको गौण कर सामान्य घर्मोको ग्रहण 
करनेवाले दर्शनको अनाकार उपयोग कहते हे । के 
२३-दशेनके चार भेद हैं--१ चक्षु, २ अचल्लु, ३ अबधि और 
४ केवल । 


चक्षुके सामान्य वोधको चक्षुदर्शन प्रौर शेप इन्द्रिय तथा 


४० जैनसिद्धान्तददीपिका 


तत्र चक्षुप: सामान्यावबोध. घतु्दशेनम, शेषेन्ियमनसोरचक्षूद्शनम्‌, 
अवधिकेवलयोइ्च अवधिकेवरूदशेने । मन पर्यायस्थ मन पर्यायविपयत्वेन 
सामान्यवोधाभावान्न दा नम्‌ | 


प्रतिनियताथग्रहण मिन्द्रियमू ॥ २४ || 
प्रतिनियता शब्दादिविषया गृह्मन्ते येन तत्‌ प्रतिनियतार्थप्रहणम्‌-इन्द्रिय 


भवति । + 


स्पर्शनरसनप्राणचन्नु श्रोत्राणि ॥ २५ ॥ 


दृव्यभावभेदा नि ॥ २६ | 
द्रव्यभावभेदभिन्नानि स्पर्शनारीनि पञ्चेन्द्रियाणि | 


नि त्युपकरणे द्रब्येन्द्रियम || २७॥ 


कर्णाशण्कुल्यादिरूपा बाह्या, कदम्बकुसुमादिरूपा चाभ्यन्तरीया पौद्गलि- 
काकाररचना--निव्‌ तीन्द्रियम्‌ू, तत्र या श्रावणाद्युपकारिणी शक्ति --तदुप- 
करणेन्द्रियम्‌ । 


जा 


ल्थ्थ्युपपोगौ भावेन्द्रियम्‌॥ २८॥ 


ज्ञानावरणादि कर्मक्षयोपशमजन्य.--सामध्य॑विशेष --हब्धीन्द्रियमू, अर्- 
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मनके सामान्य बोधको अ्रचक्षु-दशन कहते हें, अवधि और केवलके 
सामान्य बोधको क्रमक्ष. अवधिदरन और केवलदर्शन कहते हैँ । 
मन पर्यायसे सिर्फ मनकी अवस्थाएँ जानी जाती है और अवस्याएँ 
विशेष होती है अत मन पर्याय दर्शन नही होता । 

२४--जिनके द्वारा अपने-अपने शब्द आदि नियत विषयका ज्ञान 


होता है, उन्हें इन्द्रिय कहते हे । 


२५--४ निद्रय पॉच हैं--१स्पर्शन, २ रसन, ३ प्राण, ४ चक्ष और 
४ भोत्र | 


२६-प्रत्येक इन्द्रियके दो दो भेद होते हैं--द्रव्य-इन्द्रिय भौर 
भाव-इन्द्रिय । 


२७-्रव्येन्द्रिय दो प्रकारकी होती है--निश्व सि-इन्द्रिय और 

उपकरण-इद्विय । 
इन्द्रियोकी बाह्य एवं आशभ्यन्तर आकृतियोको निर्व त्ति-इन्द्रिय 

कहते हे, जेसे--करोंन्द्रियकी वाह्म श्राकृति कर्णृशस्कूली हैँ और 
उसकी आन्तरिक आकृति कदम्बके फूल जैसी होती हैँ । निर्व॑त्ति- 
इन्द्रिय्में स्वच्छ पुदूगछोसे बनी हुई और अपना विषय ग्रहए करने 
में उपकारक जो पौद्गलिक शक्ति होती हई,-- जिसके द्वारा दाब्द 
आदि विषयोंका प्रहण होता हूँ, उसे उपकरण-इन्द्रिय कहते हूं । 

२८--भावेन्द्रिय दो प्रकारकी होती दै--लूब्धि-इन्द्रिय और उपयोग 
इन्द्रिय । 


ह्रर्‌ जैनसिद्धान्तदीपिका 


ग्रहण रूप झात्मव्याप(र--उपयोगेन्द्रियम्‌ू । सत्यां रूब्धी निर्वत््यूपकरणोंप- 
योगा , सत्या च निर्व॑ त्ती उपकरणोपयीगौ, सत्यु पकरणे उपयोग: । 


स्पशेरसरूपगन्धशब्दास्तदर्था:॥ २६ ॥ 
तैषामिन्द्रियाणा ऋ्रमेण एते भ्र्था.---विषया । 
सर्वार्थभनहणम--आलोचनात्सक॑ सनः॥ ३० ॥ 


सर्वे न तु इन्द्रियवत्‌ प्रतिनियदा अर्था गृह्मन्ते येत, तद्‌ आलोचतात्मक॑ 
मन --अनिन्द्रियमू--नोइन्द्रियमित्यपि उच्चते । तत्रापिमनस्त्वेन परिणतानि 
” परदगलद्गव्याणि द्रव्यमन , लब्ध्यु पपोगरूप भावमन । 


डपशसक्षयक्षयोपशस निष्पल्ता भावा: सतत जीवस्य ॥ ३१॥ 
भाव ---अवस्थाविशेष । सतत्त्वम्‌-स्वरूपम्‌ । 


डद्यपरिणामनिष्पन्नावपि ॥ ३२-॥ 


मोहकर्मणो-वेद्याभाव उपशम: ॥ ३३ ॥ 
_-उदयप्राप्तस्थ मोहकर्मण _ क्षय शषस्य व सर्वधा अनुदय --उपृश्षम, । 
स॒चान्तर्मुहर्त्तावधिक. । तेन निष्पन्नोभाव---भपशमिक »-औमसशमिकसम्य- 


क्त्वचारित्रहूप, । 
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ज्ञानावरण आदि कर्मके क्षयो पशमजन्य शवित विशेषकों लब्धि- 
इन्द्रिय कहते है । अर्थको ग्रहण करनेवाले आत्माके व्यापारको 
उपयोग-इन्द्रिय कहते है | लव्धि-इन्द्रिय होती है, तव ही निव त्ति 
उपकरण एवं उपयोग-इन्द्रिय होती है। निवृ त्ति होनेपर ही 
उपकर एवं उपयोग इन्द्रिय होती है श्रौर उपकरण होने पर उप- 
योग होता है । 


२६-पांच इन्द्रियोंके क्रमश: पाँच विषय ( ज्ञेय ) है-- स्पशे, रस, 
रूप, गन्ध और शब्द | 


३०--जिसके द्वारा सब विषयोंका ग्रहण किया जा सके और जो 
आलोचना करनेमें समर्थ हो, उसे मन कहते दै। 


मनको अनिन्द्रिय एव नो-इन्द्रिय भी कहते हे । इन्द्रियोकी तरह 
मन भी दो प्रकारका होता हँ--द्रव्यमन और भावमन । _ मनरूप 
में परिणत होनेवाले पुद्गलोको द्रव्य-मन कहते हे, लव्धि एव 
उपयोगरूप मनको भाव-मन कहते हें । 
३१--करम के उपशम, क्षय एवं क्षयोपशमसे निष्पत्न होनेवाले भाव 
अवस्थाए' जीवके स्वरूप हैं। 
३२--कर्मोके उदय एवं परिणामसे निष्पल्न होनेवाले भाव भी जीव 
के स्वरुप हैं | 
३३--मोह कमेके वेद्याभावकों उपशम कहते दें । 
उदयावलिकामों प्रविष्ठ मोहकमंका क्षय हो जानेपर अवशिष्ट 
-- मोहकर्मका सर्वथा अनुदय होता है, उसे उपश्म कहते है, उसकी 
स्थिति अन्तर्मुहतंकी होती है। उससे ( उपशमसे ) होचेवाली 


है| जैनसिद्धान्तदीपिका 


निर्मेलना 
मूंडनाशः क्षय: ॥ ३४ ॥ 
ज्ञानावरणादष्टानामपि कर्मणा सर्वथा प्रणाश --क्षय । तेन निर्व त्तो 


भाव' क्षायिक', केवलज्ञानकेवलूदर्दानात्मसुखक्षायिकसम्यक्त्वचारित्राइवलाइव- 
गाहनामूत्तत्वागृरु रूघुत्वदानादिलब्धिपव्म्वकरूप । 


घातिकर्मणो विपाकवेद्याभाव: क्षयोपशमः ॥ ३५ || 


उदयप्राप्तस्य घातिकर्म ण. क्षय अनुदीरॉस्थ च उपदाम., विपाकत, उद- 
याभाव इति क्षयोपरक्षित उपशम क्षयोपशम. । तज्जन्योभाव:--क्षायोप- 
शमिक , ज्ञानचतु5काज्ञानत्रिकदर्शनत्रिकचा रिवचतुष्कदृष्टित्रिकदेशविरतिलब्धि- 
पतञ्चकादिरप । उदयप्रांप्तक्षयस्थो भयत्समानत्वेषषि उपशभे प्रदेशतो$पि 
नास्ति उदय., इत्यनयोभेंद । 


वैद्याचस्था उदय: ॥ ३६ ॥। 


उदीरणाकरणोन स्वभावरुपेण वाष्टानामपरि कर्म णामनु भवावस्था-उदय: । 
तज्जन्यो. भाव.--भऔदयिक:,._ अज्ञानस जित्वसुखदुःखकपषायचतुष्कवेदतिक- 
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आत्माकी अवस्थाको औपशमिक भाव कहते हे । वह दो प्रकारका 
होता हँ--ओऔपशमिक सम्यक्त्व एव औपशमिक चारित्र। 


३४--कर्मोका समूल नाश होता है, उसे क्षय कहते हैं । 


क्षय ज्ञानावरणादि आठो कर्मोका हाता हैं। उस (क्षय ) से 
होनेवाली आत्म-पवस्थाको क्षायिक भाव कहते है। उसके निम्न 
भेद है -- 

१ केवलज्ञान, २ केवरुदर्शन, दे आत्मिक सुख, ४ क्षायिक 
सम्यक्त्व, ५ क्षायिक चारिष, ६ अठलछ भवगाहना, ७ भर्मृतंपन; 
८ अगुरुलघु पत और ९ ऊरूव्विदान, लाभ, भोग, उपभोग और बीये। 


३४--घातिकमके विपाक वेद्याआवक्रो क्षयोपशम कहते है। 


उदयावलिकामें प्रविष्ट घातिकर्मका क्षय और उदयमें न 
आये हुए घातिकर्मका उपशम यानी विपाकरूपसे उदय नही होता 
हैं, उसे क्योपशम कहते हे । यह उपशम क्षयके द्वारा उपलक्षित 
है अतएवं क्षयोण्शम कहलाता है । क्षयोपशमसे होनेवाली आत्म 
अवस्थाको क्षायोपशमिक भाव कहते है। उसके निम्न भेद हे 

चार ज्ञान, तीन भज्ञान, तीन दर्शन, चार चारित्र, तीन दृष्टि, 
देशविरति और पाच रूव्यिया। उदय प्राप्त कर्मोका क्षय, उपदम 
एवं क्षयो पशम इन दोनोमें होता हूँ किन्तु उपशममें प्रदेशोदय नही 
होता और क्षयोपशममं वह होता है, अतएवं यह दोनो भिन्‍न है । 


इ६-वैद्य-अवस्थाको उदय कद्दते दे । 
उदीरणाकरणके द्वारा अथवा स्वाभाविकरूपसे आठढो कर्मोका 
जो अनुभव होता है, उसे उदय कहते है । उदयके द्वारा होनेवाली 


रद जैनसिद्धान्त दी पिका 


हास्यादिषर्टकमिथ्यात्वाविरतिप्रमादंगतिचतुष्कायुग तिजातिशरी रयोगलैश्योच्चा - 
वचगोत्रदानाचन्त रायछठ््मस्थसिद्धत्वादिख्प, । 


खखभावे परिणमने परिणाम: ॥ ३७॥ 


परिणामाज्जन्य, स एव वा भावः पारिणाोमिक:, सादिश्नादिश्व। तग्र 
सादि:--बाल्ययौवना दिरूपो नरामरादिरूुपो वा। अनांदि:--जीवत्वभव्यत्वा- 
भव्यत्वादिरूप: । 


इतिश्रीतुलसीगणिसंकलितायां श्रीजेनसिद्धान्त-दीपिकायां 
जीवसरूपनि्णययो नाम ह्वितीयः प्रकाशः। 
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आत्म-अवस्थाको मौदयिक भाव कहते है । वह निम्ब प्रकार है.-- 

अज्ञान, अमनस्कता, सुख (पौदूगलिक सुख), दुःख, चार 
कपाय, तीन वेद, हास्य आभादि छ:, मित्थात्व, अविरति, प्रमाद, 
चारगतिका आयु, गति, जाति, शरीर, योग, लेश्या, ऊँच-नीच गोत्र, 
दान आदिकी अन्तराय, छद्मस्थपन और असिद्ध-प्रवस्था | 


३७--अपने-अपने स्वभावमें परिणत होनेको परिणाम कहते हैं । 


परिणामसे होनेवाली अवस्थाकों अथवा परिणामको ही पारि- 
णामिक भाव कहते है। उसके दो भेद हे--सादि एवं अनादि | 
वाल्य, यौवन भादि एवं मनुष्यत्व, देवत्व आदि सादि पारिणामिक 
है । जीवत्व, भव्यत्व एवं अभव्यत्व आदि भ्रनादि पारिणामिक है । 


इति श्री तुठतीगणिविरचित श्री जेन-सिद्धान्तदीपिकाका-- 
जीवसखरूपनिणेय नामक दूसरा प्रकाश समाप्त 


तृतीयः प्रकाशः 
जीवा द्विधा ॥ १॥ 
संसारिणो मुक्ताश्व ॥ २॥ 


तत्र संसरन्ति भवान्तरमिति ससारिण', तदपरे मुक्ता, । 


संसारिणस्र॒सस्थावराः ॥ ३॥ 


हिताहितप्रवृत्तिनिवृत्त्यय गमनश्ीछास्वतता । तदितरे स्थावरा' । 


पृथिव्यपूतेजोबायुवनत्पतिकायिका एकेन्द्रियाः स्थाबरा:॥ ४॥ 


पृथिवी कायो येपां ते पृथवीकायिक। इत्यादि। एसे च एकस्य स्पशेने- 
न्द्रियस्य संदुभावादेकेन्द्रिया,, स्थावरसज्ञा लभन्ते। पम्चसु अपि स्थावरेपु 
सुक्ष्मा: सर्वलोके, बादराइच छौककदेश । सर्वेषपि प्रत्येकद्रीरिण', वनस्पति 
तु साधारणशरीरोश४पि । 


तीसरा प्रकाश , 
१--जीव दो ग्रकारके हैं| 
२--संसारी ओर मुक्त । 


जन्म-मरण-परम्परामें घृमनेवाले जीव ससारी और उतरी 
निवृत्त जीव मुक्त कहलाते हे । 


३--संसारी जीव दो प्रकारके हे--त्रस ओर स्थावर | 


हितकी प्रवृत्ति एव अहित्तकी निवृत्तिके निमित्त गमन करने 
वाले जीव त्रस मर शेप सव स्थावर कहलाते हुं । 


४--पृथ्वीकायिक, अपकायिक, तेजस्फायिक, वायुकाथिक और 
चनस्पतिकायिक; यह एकेन्द्रिय जीव स्थावर है । 
जिनका शरीर पृथवी है, वे पृथ्वीकायिक हे, इसी प्रकार 
अपूकायिक आदिम जानना चाहिए। इसमें एक स्पर्शन-इन्द्रिय 
होती है, भ्रत ये एकेन्द्रिय हे भौर ये ही स्थावर कहलाते हे । उन 
पाचो स्थावरोमें सुक्ष्म स्थावर समूचे छोकमें हे ग्लौर बादर लछोकके 
एक भागमे है | ये सब प्रत्येक ( एक शरीरमें एक जीववाछे ) 
दरीरवाले हे । वनस्पति जीव साधारण (एक शरीरमभे अनन्त 
जीववाले ) शरीरवाले भी होते हूं । 


५० जैनसिद्धान्त दी पिका 


द्वीन्द्रयादयश्धसा : ॥ ४ ॥ 


कुमिविपीकिका प्रमरमनृप्यादीना क्रमेण एकेन्द्रियवृद्धणा द्वोन्द्रयादय 
त्रसा ज्ेया । क्‍्वचित्‌ तेजोवायू अपि। तत्र पृथिव्यादिपु प्रत्येकमसंस्येया 
जीवा । वनस्पतिपु सस्पेयाअसस्येयाउ्नन्ता । द्वीन्द्रियादिपु पुनरसंख्येया । 
समानजातीयाकुरोत्पादात्‌; शस्त्रानुपहतद्रवत्वातूु, आहारेण वुद्धिदर्शनात्‌, 
अपराध्रेरितत्वे तियंगनियमितग त्तिमत्वात्‌, छेदादि भिग्लन्यादिदर्शनाज्य ऋमेण 
पृथिव्यादीना जीवत्व ससाधतीयम्‌ । आप्तवचनादु वा, तथाचागम -- 

५पुढविकाइयाण भन्‍्ते ! कि! सागारोवउत्ता बणागारोवउत्ता। 
गोयमा ! सागारोवउत्तावि अणागारोवउत्तावि/ इत्यादि । 


कम 3 लीला न 
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तृतीय प्रकाश. ५१ 


£--दलन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय एव पब्चेन्द्रिय जीव च्रस हे | 

कृमि, चीटी, भौरा, मनुष्य आदिमें क्रश एक-एक इन्द्रियकी 
वृद्धि होती है और ये सब त्रस कहलाते है । त्रस दो प्रकारके होते 
हँ--लब्धि-तस और यति-बस । लब्बि-तत्तकी परिभाषा सूत्र ३ 
की वृत्तिमें बताई जा चुकी है। अग्नि और वायुमे गति हैँ पर 
वह सुखकी प्राप्ति एवं दु खकी निवृत्तिके लिए नही होती । इसलिए 
इनको गति-त्रस कहते हें । पृथवी, पानी, अग्नि, और वाय्‌ इनमेंसे 
प्रत्येक असख्य-अ्रमख्य जीव है । वनस्पतिमे सख्यात, असस्यात और 
अनन्त जीव हे । द्वीन्द्रियसे पल्चेन्द्रिय तक प्रत्येकर्में श्रसख्य जीव 
होते है। पृथ॒वी श्रादिकी चेतना निम्न युक्तियोसे सिद्ध होती है -- 

जैसे--मनृष्यो और तिय॑ज्चोके शरीरके घावोमें समातीय 
मासाक्र पंदा होते है, दंसे ही पृथ॒वीमें--खोदी हुई खानोमे सजा- 
तीय पृथवीके अकुर पैदा होते है अत यह प्रतीत होता है कि 
पृथ्वी सजीव हैं। जेसे--मनृष्य और तियंड््च गर्भावस्‍थाके 
प्रारम्भमे तरल होते हें, वेसे ही जल तरल हैँ अत. वह जबतक 
किसी विरोबी वस्तुसे उपहत नहीं होता, तबतक सजीव हूँ । भ्राहार 
ईन्वन आदिके द्वारा भग्नि बढती है, इससे यह जाना जाता है कि 
वह सजीव है । वायु, गाय आदिकी तरह किसीकी प्ररणाके बिना 
ही अनियमितरूपस इधर-उधर घूमती है अत. वह सजीव हैँ। 
वनस्पतिका छेदन करनेसे वह खिनन्‍्न होती हैं अत: समझा जाता 
हैं कि वह सभीव है। चिद्धान्तानुसार इनकी सजीवत। प्रमाणित है 
ही, जैसे --“भगवन्‌ ! क्या पृथुवीकायके जीव साकार उपयोग 
सहित है या अनाकार उपयोग सहित ? गौतम ! साकार उपयोग 
सहित भी हे और अनाकार उपयोग सहित भी” इत्यादि । 


५२ जेनसिद्धान्तदीपिका 


समनस्काउसनरस्काश्च ॥ ६ ॥ 


समनस्का , दीर्घेकालिकविचारणात्मिकया सज्ञया युक्ता: सजिन इति 
थावत्‌ । अस ज्ञिनोअमनस्का, । 


नारकदेवागर्भजतियंडमनुष्याश्व समनस्का :) ७ 


अन्येज्सनस्का: ॥ ८ [| 


अन्ये समूच्छेजास्तियं्चो मनुष्याइचामनस्का भवन्ति। 


रत्रशर्कराबाल्ुकापडुधृमतमोमहातम/पमा- 
अधोड्घोविस्त्ताः सप्तमूमयः ॥ ६ ॥ 


वाश्च घनोदधिधनतनुवाताकाशग्रतिष्ठिताः ॥ १० ! 


तासु नासकाग॥ ११॥ 
व्राथोइशुभवरलेश्यापरिणामशर्ररवेद्ना विक्रियावल्त ॥ १४९॥ 


परस्परोदी रितवेद्नाः ॥ १३॥ 
परमाधार्मिकोदीरितवेदनाश् प्राक्‌ चतुर्ध्याः॥ १४॥ 


तृतीय. प्रकाश: ५३ 

६--जीवके दो भेद ओर भी हैँ--समनस्क और अमनस्क। 
जिनमें भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल सम्बन्धी विचार- 
विमर्श करनेवाली सज्ञा होती है, उन्हे समनस्क-सज्नो कहते है और 
बिन जीवोमें उपर्युक्त दींकालिक सज्ञा नही होती, उन्हे अमनस्क- 


असज्ञी कहते है । 


७--नारक, देवता, गर्भोलन्न तियभ्व और गर्भालन्न मनुष्य, ये सब 
समनस्क होते हैं। 


८-इनके अतिरिक्त संमूच्छिम तियभ्व और संमूरच्छिस मनुष्य 
अमनस्क होते दे । 


६--रत्नप्रभा, शकेराप्रभा, बालुकाप्रभा, पद्कप्रभा, धूमप्रभा, 
तमःप्रभा, महात्तम/प्रभा, यह क्रमशः नीचे-नीचें अधिक विस्तृत 
सात भूमियां हें। 

१०-वे सात भूमियाँ घनोदधि, घनवात, तनुवात एवं आकाश- 
प्रतिष्ठित है । 

११--उन सात प्रथ्चियोंमें नारक रहते है। 


१२--वे नारक प्रायः अशुभत्तर लेश्या, परिणाम, शरीर, वेदना एवं 
विकुबंणावाले होते है । 


9३--नारक जीव परस्तरमे दुःखोंकी उदीरणा करते है । 


१४--प्रथम तोन प्रथ्वियोंमें परमाधामिक देवताओंके द्वारा किये 
गये दुःखोंकों भोगनेवाले भी होते हे । 


पड ज॑नपिद्धान्तदी पिका 


देवाश्चतुर्विधाः ॥ १४ ॥ 


अमुरनागसुपणविद्युद्मिद्ीपोद्धिद्गि- 
वायुस्तनितकुमारा भवनपतयः ।। १६ ॥। 


पिशाचभूतयक्षराक्षसकिन्नरकिपुरुषमहो रगन्धर्वाव्यन्तरा: | १७॥॥ 
चन्द्राकप्रहनक्षत्रतारका ज्योतिष्का: ॥ १८ ॥ 


वेमानिका ढिविधा:॥ १६॥ 


सोधमेशानसनत्कुमारमाहेन्द्र॒ज्द्मलान्तकशुक्रसह्लारानत- 
प्राणतारणाच्युतकल्पजाः कल्पोपपन्ना: ॥ २० ॥ 


नवश्र वेयकपथ्चानुत्तरतिमानज्ञाश्व कल्पातीताः ॥ २१॥ 


इन्द्रसामा निकन्रायस्लिशपारिषयात्मरक्षकछो कपालानीक- 
प्रकीणकाभियोग्यकिल्विपिका: कल्पान्तेषु ॥ २२ ॥ 


श्रायखिशलोकपालरहिता व्यन्तरज्योतिष्काः॥ २३१ 


तृतीय: प्रकाशः ५५ 


१४--देवता चार प्रकारके होते है-- भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क 
आऔर वेसानिक | 


१६--भवनपति दैव दस प्रकारके हैं--असुरकुमार, नागकुसार, 
सुप्णकुमार, विद्युत्तकुमार, अ प्रिकुमार, द्ीपकुमार, उदधिकुमार 
दिकुकुसार; वायुकुमार; स्तनितकुमार । 

१७--व्यन्तर देव आठ भ्रकारके दै--पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, 
किन्नर, किम्पुरुष, मद्दोरग, गन्धवे। 

१८--ज्योतिष्कदेव पाँच प्रकारके हैं;--चन्द्रमा, सूये, म्ह, नक्षत्र, 
तारा। 

१६--वबैमा निकदेव दो प्रकारके हैं:--कल्पोपपन्न ओर कल्पातीत | 


२०--सौधमे, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, छान्तक, शुक्र, 
सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत, यह बारह 
कह्प है, इनमें उत्पन्न होनेवाले देव कल्पोपपन्न कहलाते दे । 

२१--नवग्र वेयक और पाँच अनुत्तरविमान, (विजय, वेजयन्त 
जयस्त, अपराजित एवं सर्वार्थसिद्ध) इनमें उत्पन्न होनेवाले 
देव कल्पातीत कहलाते है| 

२२--इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश (गुरु स्थानीय) परिषय (सदस्य) 
आत्मरक्षक, छोकपालछ, अनीक ( सेनिक ), भ्रकीणेक (नागरिक) 
आमियोग्य( सेवक ) किल्विषक ( अन्त्यज ) ये सब उपरोक्त 
बारह कहपों तक होते हैं। 

श५३--व्यन्तर और ज्योतिष्कोंके न्नायस्त्रिंग और छोकपाल नहीं 


होते हैं । 


५्द्‌ जैनसिद्धान्तदी पिका 
एकद्वित्रिचतुः पब्चेन्द्रियास्तियेच्चः ।| २४ ॥ 


एकेन्द्रियादार*भय जल्स्थलखचरपज्चेन्द्रियपर्यन्ता सर्वे तियंब्चो ज्ञेया । 


प्राइ्मानुषोत्तरपवतादू ममुष्या:॥ २६॥ 
सानृषोत्तरत्च समयक्षेत्र परितो वेष्टित, । 


जआर्या स्लेच्छाश्व || २६ ।| 
पत्र शिष्टाभिमताचारा आर्या । शिष्टाउस्म्मतव्यवहाराश्व म्छेच्छा. | 


तत्रार्या जातिकुलकर्मा दिभेदभिन्ना! )। २७॥ 


लोकेष्भ्यहितजातिकुलकर्माण कऋ्रमणशो जात्यार्या, कुलार्या., कर्मार्याश्व । 
आादिता क्षेत्रा्यदियो5पि वोद्धव्या, । 


मु 
आचारबेविध्यात पथग्‌ जातयः॥ २८ || 
आर्याणा तत्तत्‌कालप्रचलिता , अनियता , अनेकजातयो वर्तन्ते। तात्ता 
भुस्येतरंत्वञ्च॒तत्तत्‌ समयवर्तिजनाभिप्रेतमू । तत्त्वतस्तु तपः सयमप्रधानैव 
जाति, प्रधाना । 
१--अआ हिसासयमत प:प्रभूतय, सुसरकारा,, तद्बांबच शिष्ट । 








तृतीय प्रकाश: ५७ 
२४--तियध्च एकेन्द्रियसे पब्चेन्द्रिय तक होते हैं। 


एकेन्द्रिससे छेकर जरूचर, स्थ्चर एवं खेचर पल्चेन्द्रिय तक 
के जीवोको तियंञ्च कहते है । 


२४-महुष्य सालुपोत्तर पर्वेतसे पहले-पहले द्वोते है । 
पृष्करद्वीपको दो भागोमें विभक्त्‌ करतेवाला मानुपोत्तर पर्वत 
हैं। मनृष्य मानृपोत्तरसे पूर्ववर्ती पुष्कर अर्धमे ही होते हे, मानु- 
पोत्तर पव॑तके उत्तरवर्ती अर्थ पुष्करमें नही होते हे । 
२६--मनुष्य दो प्रकारके होते दै-- आर्य और स्टेच्छ | 
जिनका आचार शिष्ट' पुरुषों द्वारा सम्मत्त होता है, वे आय॑ 
कुहछाते हैं। जिनका आचार शिष्ट पुरुषों द्वारा सम्मतत नही 
होता है, वे म्छेच्छ कहलाते है । 


२७--वे आये जाति, छुछ एवं कम आदिकी अपेक्षासे कई प्रकारके 
होते हें । 


जिनकी जाति, कुल एवं कर्म ( कार्य ) प्रतिष्ठित होता है, वे 
क्रमश जाति-आये, कु ल-आये और कर्म-आये कहछाते हे। श्रादि 
बाव्दसे क्षेत्रआर्य आदि समझना चाहिए। 


२८--वे आये भी आचारकी विविधता हेनेके कारण पथक्‌- 
पृथक जातियोंसे बटे हुए होते हे । 





१ अहिसा, सयम एवं तपके द्वारा जिनका हृदय सुसस्कारवान होता हे, 
वे शिष्ट कहलाते है । 
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क्षागमे प्याह--- 
“सबृख खू दीसइ तथो विसेसो, 
ते दीसई ज़ाइविसेस कोइ | 
सोवागपुत्त हरि एस साहु, 
जस्सेरिसा इड्डि महाणुभावा ॥ 


एवं म्लेच्छभेदा अपि भावनीया । 


पर्यप्तापर्याप्तादयोइपि ॥ २६ ॥ 


जीवा पर्याप्ता अपर्याप्ताइव। आदिशव्दात्‌ सुक्ष्ममादरसम्यकृद्ष्टि- 
मिथ्यादृष्टिसयता5सयत प्रमत्ता5प्रमत्तसरागवी तरागछञ्मस्थकेवलिसयो ग्ययो गिलि- 
जत्रगगतिचतुष्ठयजातिपञ्वककायपद्कगुणस्थानचतुर्देशकजी वभे द चतुरदे शक - 
दण्डकचतुविशति प्रभूतवो भूगसो भेदा जीवतत्त्वस्थ भावनीया । 


गर्भाषपातसंमूच्छनानि जन्म ॥ ३० ॥ 
जन्म--उत्पत्ति | _तच्च त्रिविध भवतति। 


'जरायबण्डपोतजानां गर्भ:॥ ३१॥ 


१--यज्जारूवत्‌ प्राणिपरिवरण विततमासशोधित तज्जरायू , तंत्र 
जाता जरायूजा | 


तृत्तीय प्रकाश ५९ 


श्रायेकी वे जातिया समय-समयपर प्रचलित होती हे और 
वे अनियत होती है । उनका प्राधान्य एवं अप्राघान्य तत्काल- 
वर्ती मनृष्योके विचारानुसार होता हैं और वास्तवमें तो जिस 
जातिमें तप और सयमकी अधिकता होती है, वही प्रधान हैँ। 
जैसा कि शास्त्रोमें कहा है--“सचमुच दिव्प तपका ही प्रभाव है, 
जांतिकी कुछ भी विशेषता ( बडप्पन ) नही हैँ, धन्य हूँ चाण्डाल 
पुत्र हरिकेश साधुको कि जिनकी ऐसी प्रभावशाली समृद्धि है ।” 
इसी प्रकार म्लेच्छ भी जाति-म्लेच्छ, कुल स्लेच्छ, एव कर्म-म्लेच्छ 
आदि अनेक प्रकारके होते है । 


जीवके पर्याप्त, अपर्याप्त आदि अनेक भेद होते हैं । 


जीव दो प्रकारके: होते हं--पर्याप्त श्रौर अ्रपर्याप्त। इसी 
प्रकार सूक्ष्म, बादर, सम्यक्‌ दृष्टि, मिथया दृष्टि, सयत, अ्रसयत्त, 
प्रभत्त, अ्रमत्त, सराग, वींतराग, छद्मस्थ, कैवली, संयोगी, अ्रयोगी, 
तीन वेद, चार गति, पाच जाति, छ. काय, चौदह गुणस्थान, 
जीवके चवदह भेंद, चौवीस दण्डक भादि जीव तत्त्वके अनेक भेद 
होते हे । 


| 


२६ 


३०--जन्म तीन प्रकारके होते है--गर्भ, उपपात और संमूच्छेन | 


३९--जरायुज्ञ, अण्डज और पोतज ये गर्भसे उत्पन्न होते हैं। 


जन्मके समय जो एक प्रकारकी झिल्लोसे वेष्टित होते है, 
उनको जरायुज कहते है। वे हे मनुष्य, गाय आदि। अण्डोसे 


६० जैनसिद्धान्तदीपिका 


जरायूजा.--नृगवाद्या । अण्डजा --पक्षिसर्पाचा । पोतजा “कुण्जरा- 
दय । 


देवनारकाणामुपपातः ॥| ३९॥ 


शेषाणां संमूच्छेनमू॥ ३३॥ 
मविताउचित्त शीतोष्ण संवृत'विवृतास्तन्मिश्राश्वयोनयः ॥ ३४ ॥ 


योनि --उत्पत्तिस्थानमू । तन्मिश्राशव इंति सबित्ताचित्ता:, शीतो५्ण- 
सवृत्तविवृता., शेप सुज्ञेयम्‌ । 


अनुपयोगलक्षणो5जीवः ॥ ३४५ |) 


यस्मिनू साकाराध्नाकारलकक्षण उपयोगो नास्ति सोइजीव , अचेतन इति 
पावतू 


धर्माधर्माकाशकालपुद्गलास्तदूभेदा: ॥ ३६ ॥ 


एतेषा लक्षणानि प्राइनिरूपितानि | इति मूलतत्त्वहयी निरुपणम्‌ 


इति श्रीतुढसीगणिसंकलितायां श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकायां 
जीवभेदनिर्णयों नाम ठुवीयः प्रकाशः। 


हज 





१--पोता एव जाता इति पोतजा: शुद्धप्सवा , न जराय्वादिना वेष्टिता 
इति यावत्‌ । २--जीवत्‌ शरीरम्‌ ३-शीतर्पश्वत्‌ ) ४--दिव्यशय्या दिवत्‌ । 
५--जलाशयादिवत्‌ । 


तृतीय प्रकाश" ६१ 
उत्पन्न होनेवाले पक्षी एवं साप आदि अण्डज कहलाते है । खुले 
अंग उत्पन्न होनेवाले हाथी, खरगोश, चूहा आदि पोतज कहलाते है 

३२-देव और नारकोंके जन्मको ( शय्या एवं कुम्भीमें उत्पन्न होने 
को ) उपपात कहते हैं। 

३३--शेप जीवो' के जन्मको संमूच्छन' कहते हैं। 

३४--जीवो'को नव योनिर्यां--उत्पत्ति-स्थान दैं--सचित्त, अचित्त, 


सचित्त-अचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, संबृत, विश्वुत और 
संवृत्-बिवृत । 


३४-जिसका छक्षण अनुपयोग होता है, उसे अजीच कहते हैं। 


अजीवका दूसरा नाम अचेतन हूँ । 


३६--अजीवके पाँच भेद हैं--धम, जंधर्म, आकाश, काल और 
पुदुगर्ल । 


इनके लक्षण पहले प्रकाश बताये जा चुके हे। इस प्रकार 
जीव और अजीव इन दो भूल तत्त्वोका पर्णन समाप्त हीता हूँ । 
इति श्री तुछघ्तोगणिविरचित श्री जेनसिद्धाल्तदीपिकाका 
जीव-भेद्‌-निर्णय नामक तीसरा प्रकाश समाप्त | 


#£ जो जन्म न तो देव औौर नारकोकी तरह नियत स्थानमें ही होता है 
और न जिसमे गर्भधारणकी आवश्यकता होती हूँ, उसे समृच्छंन जन्म कहते हे । 


(६ 
चतुथः प्रकाश: 
आत्मन: सद्सलचृत्त्याकृष्टास्तआयोग्यपुदूगलाः 'कम॥ १ ॥ 


आत्मन --जीवस्यथ सदसत्पवृत्त्या गृहीता., कमंप्रायोंग्योश्चतु स्पशिनो- 
अनन्त प्रदेशिपुद्ग रस्कन्धा, कर्मसज्ञामइनुवते | 


कवचिद्‌ सदसत्कियापि॥ २॥ 
तचास्मगुणावरोधसुखदुःखहितु: ॥ ३ ॥ 


तच्च ज्ञानावरणादिभेदभिन्त कर्म । ज्ञानाद्यात्मगुणानामवरोधस्य, विधां- 
तस्य सुखदु खस्य च हेतुर्भवति । 


बैन्धोद्वतेनाउपवरतेनासत्तोद्योदी रणासंक्र- 
मणोपशमनिधत्तिनिकाचनास्तद्वस्थाः | 8 ॥ 


एता हि कर्मणामवस्थाः । तासु चाप्टो फरएशब्दवाच्या: | यदाह-- 
बंधण,' संकमणुवट्टणा, अववैट्टणा, उदीरणया। 
उवसामणा, निहत्ति, निकायणा चत्ति करणाइ ॥ 
बन्धोलतस्तर वर्क्यते। कर्मण. स्थित्यनृभागवृद्धि--उद्धतना । स्थित्य- 
दृभागहानि >-अपवर्तना । अवाधाकालो विद्यमानता च-सत्ता | उर्दोयो द्विविध' । 


4 5 पका का पक व 
१--कम प्रकृति: । 


चतुथ प्रकाश 
१-आत्माकी सत्‌ एवं असत्त प्रवृत्तियोंके द्वारा आकृष्ट एव्र 
कमेरूपमें परिणत होने योग्य पुदूगलो को कर्म कहते दै । ' 
वे कर्म-पुदगल चतु स्पर्शी एवं अनन्त-प्रदेशी होते हे । 


२--व्यवहारमें झुम-अशुभ क्रियाको भी कर्म कहते है । 


३--वह कम आत्मगुणो का अवरोध करनेबाढा--विधात करने 
वाला एवं सुख-दुःखका हेतु होता है। 


४--कर्माकी दस अवस्थाएं होती हैं--बंध, उद्वतना, अपवर्तना, 

सत्ता, उदय, उदीरणा, संक्रमणा, उपशम, निधत्ति एवं 
निकाचना। 

कर्मंकी आठ अवस्थाओको करण कहते है, जैसे कि कहा है--- 

“बन्धन, संक्रमण, उद्दतेन, अपवर्तन, उदीरणा, उपशम, निधत्ति 

बगौर निकाचना ये आठ करण है ।” कर्मोकी स्थिति एवं अनु- 

भागमें' वृद्धि होती है, उसे उद्वतंवा कहते हें । स्थिति एवं अनुभाग 


१ कर्म एवं पुदुगलोमें जो मनन्‍्द एवं तीत्र रस--फलनिमित्तक शक्ति होती 


है, उसे अनुभाग कहते है । 


द्‌ड जैनसिद्धान्तदी पिका 


यत्र फलानूभवः स॑ विपाकोदय , केवल प्रदेशवेदनम्‌-- प्रदेशोदय । नियत- 
काछात्‌ प्राक्‌ उदय --उदीरणा, इय चापव्तनापेक्षिणी। 'सजातोयप्रकृतीना 
मिथ परिवर्तेनमु--सक्रमणा। उदयोदीरणानिधत्तिनिकाचनाथ्योग्यत्वम्‌--- 
उपशमनम्‌ | उद्धर्तवापवर्तेत विहाय शेषकरणायोग्यत्वमू--निघत्ति । 
समस्तक रणायोग्यलव--निकाचन्र ।, 


कर्मपुदूगलादान बन्धः॥ ४ ॥ 


जीवस्यकर्मप्रुदूयलानामादानम्‌, क्षीरनीरवतू परम्पराइकेष सम्बन्धो 
बन्धो5भिधीयते | सच प्रवाहरूपेण अ्रनादि', इतरेततरकर्मसम्वन्धरूपेण तु 
सादि । अमूत्तेस्यापि आत्मन' अनादिकर्म पुद्गलशृम्वन्धवक्तेत कथचिद्‌ 
मृत्तंत्वस्वीकारात कर्म पुदूगछाना सम्बन्धो तासभवी । 


53 पातकत खत काश पपपक्रतउत आकर लतलक हे है है तः 
१०-यथा&्ध्यवसायविशेषेण सातवेदनीयम्‌, असातबैदनीयरूपेण; असात* 
वेदनीय व सातवेदनीयरूपेण परिणमते ॥ आयुष. भ्रक्ृतीना दर्शनमोह 
चरिनिमोहयोइच मिथ, सक्रमणा ने भचति | 


चतृर्थ. प्रकाश द््प्‌ 


की हानि होती है, उसे अपवर्तवा कहते है। अवाधाकाल! एवं 
विद्यमानताको सत्ता कहते हे। उदय दो प्रकारका है--जिसमे 
फलका अनु भव होता है, वह विपाकोदय भर जिसका सिर्फ आत्म- 
प्रदेशों ही अनुभव होता हूँ, वह प्रदेशोदय कहलाता हैँ । निश्चित 
समयसे पहले कर्मोका उदय होता है, उसे उदीरणा कहते है | उदी- 
रणामे श्रपवतंनाकी बपेक्षा रहती है। सजातीय,' प्रकृतियोंका 
आपसमें परिवर्तन होता है, उसे सक्रमण कहते हँ। मोहकर्मका 
उदय, उदीरणा, निधत्ति एव निकाचनाके अयोग्य करनेको उपशम 
कहते हें । उद्धतंना एवं अपवर्तंनाके सिवाय शेप छ करणोके 
भ्रयोग्य अवस्थाको निधत्ति कहते हे, सब करणोके अ्रयोग्य अवस्था 
को निकाचना कहते हे । 


४- आत्माके साथ कमपुदूगछोंका दूध-पानीकी तरह सम्बन्ध 


होता दे, उसे वन्ध कहते है । 


वह बन्ध प्रवाहरूपसे अनादि है और जो भिन्‍्न-भिन्‍न कम 
बधते रहते है, उनकी भपेक्षा सादि हैँ । यहा यह सन्देह नही करना 
चाहिये कि अ्रमूर्त (निराकार) भात्माके साथ मूर्तं कमेंपुद्गलोका 
सम्बन्ध कंसे हो सकता है, क्योकि श्रनादि कालसे ही कमं-आवृत्त 
ससारी आत्माए क्थचित्‌ मूर्त मानी जाती हे अत्त. उनके साथ कर्म 
पुदूगलोका सम्बन्ध हेाना अ्रसम्भव नहीं है । 


१ कर्म बन्धने के बाद जितने समय तक चह उदयमें नही भाता, उस 


कालकों भ्रवाधाकाल कहते हें । 
२ श्रायुष्यकर्मकी प्रकतियों का तथा दशंनमोह भर चारित्रमोह का 
आपसमें सक्रमण नहीं होता । 


इ६ जैनसिद्धान्तदी पिका 


प्रकृतिस्थित्यनसागगप्रदेशाः ॥ ६ ॥ 


' सामान्योपात्तकर्म्णा स्वसावः प्रकृति: || ७॥| 


सामान्येन गृहीतेषु कर्मसु एतज्ज्ञानस्थ अवरोधकम्‌, एतच्च दर्शनस्य 
इत्यादिरूप स्वभाव प्रकृति'। 


ज्ञानद्शनावरणवेद्नीयमोहनीयायुष्कनामगोत्रान्तरायाः ॥ ८ ॥ 


कसंणामष्टी मूलप्रकृतय सन्ति। तन ज्ञानदर्शनयो रावरणम्‌--श्ञाना- 
वरण दर्शनावरण च। सुखदु खहेतु --वेदनीण्मू। दर्शनचारित्रधातात्‌ 
मोहयति श्रात्मनमिति मोहनीयम्‌ ॥ एति भवस्थिति जीवो येन इत्ति आय' | 
चतुर्गंतिष नानापर्यायप्राप्तिहेतु -नाम | उच्चनीचभेद ग्रेच्छति येनेति 
गोत्रम्‌ू। दानादिलब्धौ विष्नकर --अन्तराय.। 


पश्चनवह्यष्टाविशतिश्व॒तुर्टिचत्वारिशतडिपच्व च यथाक्रमम्‌ ॥६॥। 


अष्टाना मूलप्रकृतीना यथाक्रममेते भेदा'। तत्न ज्ञानावरणस्थ पलञ्च । 
दर्शनावरणस्य नव । वेदनीयस्य ढ्ौ। मोहनीयस्य दर्शनचारित्रभेदादष्टा- 
विशति'। आयषर्चत्वार । नाम्नो द्विचत्वारिशत्‌ । गोत्रस्य दी । अन्तरायस्य 
च पच । सर्वे मिलिता सप्तववति:। 


चतुर्थ प्रकान ६७ 


६--वन्ध चार प्रकारका होता दै--प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, एवं 


प्रदेश | 


७--सामान्य रूपसे अहण किये हुए. कई-पुदूगलोंका जो स्वभाव 
होता है, उसे प्रकृतिबन्ध कहते है। 


ज॑स्ते--ज्ञानको रोकना ज्ञानावरण कर्मका स्वभाव हैं जौर 
दर्गनकों रोकना दर्शनावरणकर्मका स्वभाव है । 


८--कर्मोकी मूछ प्रकृतियां आठ है--ज्लानावरण, दर्शनावरण, 
चेद्नीय, मोहनीय, आयुष्च, नाम, गोत्र ओर अन्तराय | 
ज्ञानको आवृुत करनेवाले कर्मको ज्ञानावरण और दशशेनको 
आवृत्त करनेवाले कर्मका दर्शनावरण कहते हें। जो सुख-दु खका 
हेतु होता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हे । दर्शन और चारित्रका 
विनाश कर आझात्माको व्यामूढ वनानेवाला कम मोहनीय है । जिसके 
द्वारा जीव भवस्थितिको प्राप्त होता है--जीवित रहता है, उसे 
आयुष्य कर्म कहते है। जो चारो गतियोमे भावि-भातिकी अब- 
स्थाओको प्राप्त करनेका हेतु वनता है, उसे नाम कर्म कहते है । 
जिसके हदमुरा जीव ऊच या नीच वनता है, उसे गोत्र कर्म कहते हू । 
दान आवियमें बाधा डालनेवाले कर्मको अन्तराय कहने है । 
६-पांच, नव, दो, अद्जाईस, चार; वयाल्लीस, दो ओर पाच ये 
क्रसश: उन आठोंकी उत्तर प्रकृतियां दे। 
कर्मोकी उत्तर प्रकृतियोके भेद निम्न प्रकार हे --जानावरणं।य 
के पाच, दर्शवावरणीयके नव, वेदनीयके दो, मोहनीयमे दर्शनमोह- 
नीयके तीन और चारित्र मोहनीयके पच्चीस--इस प्रकार प्रद्ठाईम 


६८ जैनसिद्धान्तदीपिका 


कालावधारणं स्थिति:॥१०॥ 
यथा ज्ञानद्शनावरणवेदनीयान्तरायाणा त्रिशत्‌ सागरकोटिकोट्य' परा- 
स्थिति.। मोहनीयस्या सप्तति.। नामग्रोत्रयोविशति:। नयस्त्रिशत्‌ सागरो- 
पमाणि आयूष । अपरातु द्वादशमहुर्ता' वेदनीयस्य, नामगोत्रयोरष्टौ, 
शेषाणा चान्तर्मुहुर्ता । एकसागरकोटिकोटिस्थितिमनुवर्षशतमाबाधाकाल ।॥* 


विपाकोइनुभागः ॥१ शा 


रसोज्तुभागोइ्तु भाव: फलम्‌, एते एकार्था.। सच द्विधा--तीक्नाध्यवसाय- 


मिमित्तस्तीन्र , मन्दाध्यवसायनिमित्तरच मन्द । कर्मणा जडत्वेदपि पथ्या- 


पथ्याह्ारवतू, ततो जीवाना तथाविधफरुप्राप्तिरविरुद्धा, नेतदर्थभीर्वर 


कल्पनीय । 





१--दर्शनमोहनीयापेक्षया चार्ित्रिमोहनीयस्थ हु चत्वारिशतू कोरि- 
कोट्य, स्थिति । २“-सपरायसातवेदनीयमाश्रित्य | ३--भायुपो5पवाद । 


चतुर्थ प्रकाश: ६९ 


आयुष्यके चार, नामके वयालीस, गोत्रके दो एवं अन्तरायके पाच 
इन सबको मिलानेसे सत्तानवं होते हूँ । 


१०--कर्मोकी आत्माके साथ छगे रहनेकी जो अवधि होती है, उसे 
स्थितिबन्ध कहते है । 


ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय, इन चारोकी 
उत्कृष्ट स्थिति त्तीस कोडाकोड सागरकी, मोहनीयकी सत्तर कोडा- 
कोड सागरकी, नाम और गोत्रकी वीस कोडाकोड सागरकी तथा 
आयुष्यकी तेतीत सागरकी होती है । वेदनीयकी जघन्य स्थित्ति 
बारह मृहत्त (सम्पराय सात वेदनीयकी अपेक्षासे ), नाम एवं गोत्र 
की आठ मूहत्त और शेप सब कर्मोकी अन्तर्मूहत्तंकी होती हू । 
एक कोडाकोड सागरकी स्थितिके पीछे सौ वर्षका अवाधाकाल 
होता हैँ अर्थात्‌ सौ वर्ष तक वह कर्म उदयमें% चही भाता । 


११--कर्मोके विपाकको अनुभाग वन्ध कहते हैं। 


रस, अनुभाग, अनुभाव और फल) ये सव एकार्थंवाची शब्द 
हे। विपाक दो प्रकारका होता हँ--तीन्र परिणामोसे बे हुए 
कर्मका विपाक तीव्र और मन्द परिणामोसे वर्ध हुए करम्मका मन्द 
है । यचपि कर्म जड है तो भी पथूय एवं अपथय आहारकी तरह 
उनसे जीवोको अपनी क्रियाओके अनुसार फलकी प्राप्ति हो जाती 
है। कम-फल भूगतानेके लिये ईशवरको कल्पना करनेकी कोई 
आवद्यकता नही है । 





ह-यह नियम आधयुष्य कर्मपर छाग्र नही होता । 


छ७ जैनसिद्धान्त दीपिका 
+ + 7 अल । 
दृलसंचय: कर्मात्मनोरक्य॑ था प्रदेशः॥६१शा 
दरमचय --फर्म पुद्गछानामियत्तावधारणम्‌ । 
उपतज्च-- |. न्‍ 
स्वभाव" प्रद्ृति प्रोषतत , स्थिति कालावधारणम्‌ । 
अनुभागों रमों जशेय, प्रदेशों ददमचय ॥ 


झुभ कमे पुण्यम्‌ ॥१श। 
शुभ गर्म सातवेदनीयादि पुण्यमलनिधीयते। उपचारा्य यरदयकश्विमित्तो 
भवत्ति पृष्यवन्ध , सोटपि ततु-तु-धब्दवाच्य , ततम्न तप्तवविधस, गया 
भेयमिने अनदानेव जायमान घुभ कमे अम्नपुष्ययू, एवं पामलेयन दियन 
बस्तमनोवाकफायनमस्पारपुण्यानि अधि भावनीयानि । 


तच्च धर्माविनाभावि ॥१७॥ 
गध्यदृत्त्या हि पुष्णवन्ध , सत्मयृत्तिष्न मोक्षोपरायभूतत्वात्‌ अवध्य धर्म , 
भतएवय घान्याविनाभावि बुमवत्‌ तद धर्म बना वे भवयनीति मिपयात्विना 
॒ःि ६ है व 4 #क, कर ४ 
धर्मारधयत्वमसम्भव प्रकाष्य पुष्यरय धर्माविनासावित्व नारिकणीयम्‌, ततमाय 
मोक्षमारगरय देशारायवर्वातू । सिर्णराधर्म बिना सम्मवुत्यदाभाश्सभवाच्च । 
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१--छपनम्‌--भारय. । ए--दागगम्‌--पट्टा दि । 


चतुर्थ: प्रकाश: ७१ 


१५--कम्तोके दुल-संचय ( कर्मपुदूगलोंके परिसाण ) अथवा कर्म एव 
आत्माके एकीमावको प्रदेशवन्ध कहते हे । 


१३--शुभ कमको पुण्य कहते हैं । 

वास्तविक परिभाषाके अनुसार सात वेदनीय आदि शुभकर्मो 
को पुण्य कहा जाता है किन्तु उपचारसे जिस निमित्तसे प्ृण्यका 
बन्ध होता है, वह भी पुण्य कहा जाता है । अत इस औपचारिक 
परिभाषाके, अ्रनुसार पुण्य नव प्रकारका होता है, जैसे सयमी 
साथुक्ो अन्न देनेसे जो शुभ कर्म बंधता हूँ, उसे अन्न पुण्य कहते 
है, इसी प्रकार जल, रूयन (गृह ), झयन ( पाटादिक ), वस्त्र, 
मन, वचन, शरीर और नमस्कार ये नव पुण्य होते हे । 


१४--बह पुण्य धर्मका अविनाभावी दै--धरंके विना अकेला नहीं 
होता है । 


पुण्य वन्य एक मात्र सत्पवृत्तिके द्वारा ही होता है, सत्प्रवृत्ति 
मोक्षका उपाय होनेसे चह अवश्य धर्म है अतएवं जिस प्रकार धान 
के बिना तूडी पैदा नही होती हैं, वेसे ही धर्मके बिना परण्य वही 
होता ॥ मिंथ्यात्वी घर्मकी आर]धना नहीं कर सकते, यह मानकर 
पुण्यकी स्वतन्त्र उत्पत्ति बताना भी उचित नही , क्योकि मिथयात्वी 
मोक्षमागंके देश (अश) आराघक वतछाये गये हे और उनके 


निजंरा,वर्म न हो तो वे सम्यवत्वी भी नही बन सकते अत. उनके 


७२. जैनसिद्धान्तदीपिका 


सवरहिता निजेरा न धर्म इत्यपि न तथयमू। किच तपस मोक्षमार्गत्वेन' 
घर्मविशेषणत्वेन' च व्यास्यातत्वात। अनयेव दिल्या लौकिक्रेडपि कार्ये 
वर्मातिरिक्त पुण्य पराकरणीयम्‌ । 


अशुर्भ कम पापम्‌॥१४॥ 

अशुभ कर्म ज्ञानावरणादि पापमुच्यते। उपचारातू तदहेतवो5पि ततू- 
शब्दवाच्या , तत्तशच तद्‌ अष्टादशविधम, यथा--प्राणातिपातजनितमशुभ कर्म 
प्राणात्तिपातपापम, एवं मृयावादाधदत्तादान--मैथुन-परिग्रह-क्रोध-मान-माया- 
लोभ-राग-हेप-कलहाउस्पाख्यान-पैशुन्य-पर परिवाद-रत्यरति-मायामृषा-मिथुया- 
दर्शनशल्य पा पान्यपि भावनीयानि । 

व्याख्यान्तरेण-- 

यदुदयेन भवेत्‌ अशुभ प्रवृत्ति, तन्‍्मोहनीय कर्मापि तत्तत्‌ क्रियाशब्दे- 
नोच्यते | यथा--प्राणातिपातजनक मोहनीय कम प्राशातिपातपापमित्यादि । 


द्रंव्यभावभेदादनयोबन्धादूभेद्‌ः ॥१ का! 


टिकी मत िकिललली भी कप लटक मन कक आह 
१--वाण च दसण चेव, चरित्त च तवो तहा। 
एस मर्गु'ति पण्णत्तो, जिर्णेह वर दर्सिहि ॥] उ० २८-६ 
३--धम्मोमयरू मुविकिट्ट, अहिंसा सजमो तवो | द० ६-६ 


चतुर्थ प्रकाश: < 


१३) 


भी घमंके बिना पुण्य वध नहीं होता और सम्वर रहित निर्जरा 
धर्म नही है, इसमें भी कोई तथूय नहीं, क्योकि तपको मोक्षका 
मार्ग और धर्मका विशेषण बतलाया गया है। इसी प्रकार जो 
लौकिक कार्योमें भी कई लोग केवल पुण्य मानते है, वह भी उपर्युक्त 
रोत्या सगत नही होता । 

१४ - अश्जुभ कमको पाप कहते है | 

ज्ञानावरणादि अशुभ कर्मोकों पाप कहा जाता हैँ और उपचार 

से पापके हेतु भी पाप कहलूति हें, इससे पापके अठारह भेद हो 
जाते हे । जेसे--प्राण-वध, जिस पापका हेतु होता है, उसे प्राणाति- 
पात पाप कहते हे । इसी प्रकार मृपावाद, श्रदत्तादान ( चोरी ) 
मैथुन, परिग्रह, क्रोष, मान, माया, लछो भ, राग, देप, कलह, अभ्या- 
रु्यान (मिथया-भारोप) , पैशुन्य (चुगली), परपरिवाद (परनिन्दा), 
रति-अरति (असयममें रुचि और सयमर्में अरुचि), माया-मृपा 
और मिथयादर्शनशल्य, ये अठारह पाप होते हे। दूसरी व्यास्य। 
के अनुस्तार जिसके उदयसे अश्युभ प्रवृत्ति होती है, उस मोहनीय 
कमंको भी पाप कहा जाता है, जंसे--जब मोहनीय कर्मके द्वारा 
हिसामें प्रवृत्ति होती है, तव वह प्राणातिपात पाप कहलाता हैं, 
असत्यमें होती है, तव मृषावाद पाप कहलाता हैँ । इच्त प्रकार सब॒ 
जगह समझ लेना चाहिये । 

१६--बन्ध एवं पुण्य पाप प्रथक्‌ दे क्‍योंकि इनमें द्रव्य ओर भावका 
अन्तर होता है । 

जिस वस्तुकी जो क्रिया होती चाहिये, वह उसमें न मिले, 

उसे यहा द्रव्य भ्ौर जो अपनी क्रिया करता है, उसे भाव कहा 


४ जैनसिद्धान्तदी पिका 


द्रव्य तत्क्रियाविरहितमू, भावश्च तत्करियापरिणत'। अनुदयमाना 
सदसत्‌कर्मपुद्गला बन्ध --हद्नव्यपुण्यपापे, तत्फलानहुत्वात्‌ू । उदयमानाश्च ते 
ऋमश्ञो भावपुण्यपापे तत्फछाहँत्वादु इत्यनयोबेन्धाद भेद । 


कर्माक्षक आत्मपरिणाम भाखवः ॥१ण॥ 


परिणामोध्ध्यवसायोध्ध्यवसान भाव इत्येकार्था | यो जीवपरिणाम 
शुभाशुभकर्मपुद्गलानाकर्षति, आत्मप्रदेशे तान सम्बधयत्ति, सु भाद़व , 
कर्मागमनद्ारमित्यर्थ । 


: मिथ्यात्वमबिरतिः प्रमादः कषायो योगश्च ॥१८॥ 
एते पञ्च आख़वा सन्ति | 
विपरीतत्॒श्रद्धा मिथ्यात्वम॥१६॥ 


दर्शनमो होदयात्‌ आत्मन अत्तत्त्वे तत्त्वप्रतीति मिथुयात्व गीयते । 


आमभिम्रहिकमनाभिम्रहिक च ॥२०॥ 
कुमताग्रहरूपमू--अभिग्रहिकम्‌ । 'मनाभोगादिरूपम्‌ू---अनाभिग्रहिकस्‌ । 


हा 


अप्रत्यास्यानमविरतिः ॥२१॥ 
१--अज्ञानाय्वस्पम्‌ । ह 


चतुर्थ प्रकाञ् ७५ 


गया है। उदयमें न आये हुए सत्‌ एवं असत्‌ कमपुद्गलोका 
नाम बन्च है। इससे शुभाशुभ फल नही मिलता अत इसको द्रव्य 
पृण्य-पाप कहते हैं। और उदीयमान शुभ एवं अशुभ कर्म पुद- 
ग़लोका नाम पुण्य एवं पाप हैं। इनके द्वारा शुभ एवं श्रशुभ फल 
मिलता है, अत. ये भाव पुण्य पाप कह्दछाते हे । वध एवं पुण्य 
पापमें यही अन्तर है । 


१७--कर्मका आकर्षण करनेवाले आत्मपरिणामको आशख्रव कहते हैं। 


परिणाम, अवध्यवसाय, अध्यवसान औौर भाव, ये एकार्थकर 
शब्द है। जीवका जो परिणाम शुभ एवं अशुभ कर्म पुदूगलोका 
आकर्षण करता हैं-- उनको आत्म-प्रदेशोसे घुलमिल करता है, उसे 
आख़इ-->कर्मागमनका द्वार कहते हे । 


१८--आख्रव पाँच है--मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और 
योग । 
१६--बिपरीत तक््वश्रद्धानको मिथ्यात्व कहते है । 


दर्शनमोहके उदयसे आत्मा विपरीत तत्वश्रद्धान--अत्तत्त्वमे 
तत्त्वप्रतीति होती है, वही मिथ्यात्व हू । 


२०--मिध्यात्वके दो भेद हैं--आशभिम्रहिक और अनाभिम्रहिक | 
आग्मह॒पुर्वेक मिधयात्वको आभिग्रहिक और प्रज्ञानादिपूर्वक 
मिथूयात्वको अनाभिग्रहिक कहते है । 


२९--अत्याग वृत्तिको अविरति कहते है । 


७६ जेनसिद्धान्ददीपिका 

अप्रत्याख्यानादिमोहोदयातू आत्मम. आरम्मादेरपरित्याभरूपो5्ष्य- 
वसाय --अविरतिरुच्यते । 

अनुत्साह प्रसाद: ॥२१९५॥ 

अरत्यादिभोहोदयात्‌ आध्यात्मिकक्रियायामात्मनोनुत्साह*--'प्रमादोडभि- 

घीयते । 
रागद्व षात्मकोत्ताप: कषाय:॥२३॥ 
रागद्वेपौ वक्ष्यमाणस्वरूपी, तद्रूप आत्मन उत्ताप कषाय उच्यते | 


क्रोधमानमायालोसा। ॥२७॥ 
प्रत्येकमनन्तातुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनभेदा: ॥२५॥ 


एते ऋ्रमेण सम्यक्त्वदेशविरतिसवेविरतियथाख्यातचारिव्रपरिपन्थिन । 
तत्र पर्वत-भूमि-रेगु-जरूराजिस्वशाव क्रो3 । शेल-अस्थि-दार-छतास्तम्भ- 
स्वरूपो माच । वशमूल-मेषविपाण-गोमूत्रिका-उल्लिस्यमानवशच्छल्लिसदुशी 
माया। कृमिराग-कर्दम खञ्जन-हरिद्वारागसन्रिभो लोभ । 
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१--मं तु मदविषयकपषायादित्राह्मप्रवृत्तिरूप , तस्थ अशुभयोगरुपत्वात्‌ । 


चत्र्थः प्रकाश: ७७ 


श्रप्रत्याख्यान#॥ आदि मोहके उदयसे आत्माका हिंसा आदियें 
भत्यागरूप अध्यवसाय होता है, उसे अविरति कहते हे । 


१२- अनुत्साहको प्रसाद कहते है| 


गरति आदि मोहके उदयसे आत्माका धाभिक क्रिया करनेमें 
अनुत्साह रहता हैँ गौर उसीका नाम प्रमाद है । 


२३--राग-द्व पात्मक उत्तापको कपाय ऋहते है। 


२४--कपाय चार प्रकारका होता दै--क्रोध, मान; माया, छोभ | 


२४--इनमेंसे प्रत्येकके अनन्तानुवन्धी, अग्रत्याख्यामीय, प्रत्या- 
ख्यानीय और संज्वकन, इस प्रकार चार-चार भेद होते हैं । 


ये अनन्तानुवन्दी आदि चार कपाय क्रमश. सम्यक्त्व, 
देशविरति---श्रावक वन, सर्वेविरति--साधुपन एवं यथास्यात्त 
चारित्र--वीतरागताके वाघक होते हे। इनके उदाहरण इस 
प्रकार हे--चार प्रकारका क्रोध कमश, पत्थर, भूमि, वालू, एव 
जलल्‍ूकी रेखाके समान होता है । चार प्रकारका अभिमान क्रमश 
पत्थर, अस्थि, काष्ठ, एवं लतास्तम्भके समान होता हैं। चार 
प्रकारकी माया ऋ्रमश वासकी जड, मेंढेका सीग, चलते हुए वँलके 
मूत्रकी धारा एवं छिलते हुए वासकी छालके समान होती हूँ । 
चार प्रकारका छो भ क्रश॒ क्ृमिरेशम, कीच्ड, गाडीके खञ्जन, 
एवं हल्दीके रगके समान होता है । 


ऊ 





# त्वाय (संयम) में रुकावट डालने वाले मोहको अप्रत्यास्यान-मोह कहते हे । 


७८ जैनसिद्धान्तदीपिका 
हि - कायवाइमनोव्यापारों योगः॥२६॥ 


वीयन्तिरायक्षयक्षयोपशमशरी रनतामकर्मोद्यजन्य कायभाषामनोवर्ग णा पक्ष 
कायवाडमन प्रवृत्तिरृप --आत्मपरिणाम योगोडमिधीयते । 


शुभोह्शुभश्च ॥२ण। 


मोहरहित सद्धयानाएहँचुुतिगुरुवन्दनादिख्प, शुभव्यापार --शुभयोग , 
असच्चिन्तनादिमों हस कु लत्वातू अशुभयोग' । के 


शुभयोग एवं शुभकर्माखव: ॥२८॥ 


शुभयोग एवं शुभकर्मण आख्रव पुण्यवन्धहेतुरिति । अशुभयोगो मिथया- 
स्वादयरचचत्वार अशुभकर्माल्रवा. पापवन्धहेतव । तेषु मिथयात्वादि 
आश्यन्तरोज्शुभव्यापार' प्रतिक्षण पापवन्धहेतुर्भवति, मनोवाक्‌कायाना च तेपु* 
हिंसा दिषु वा प्रवत॑न बाह्याशुभव्यापार , स च व्यापारकाले | मिथयात्वमू-- 
प्रथमतृतीयगुणस्थाने, आपडचमसविरत्ति , आपषणष्ठ प्रमाद, दशमान्त कपाय, 
आपष्ठमशुभयोंग., शुभयोगरचात्रयोदशम्‌ । 





१--सजातीयपुद्गलस मूहो वर्गंणा । 
२--मिथूयात्वाषु ।_ ३--पापबन्धहेतु । 


चतुर्थ प्रकाश ७९ 
२६--शरीर, वचन एवं सनके व्यापारको योग कहते है। 


वीर्यान्तराय कर्म के क्षय--क्षयो पशमसे तथा शरीर नामकर्मके 
उदयसे निष्पन्न और शरीर, भापा एवं मनको वर्गणा ( सजातीय 
पुद्गल समृह ) के सयोगसे होनेवाले शरीर, वचन एवं मनकी 
प्रवत्तिप आत्माके परिणमनको योग कहते हे । 


२७--योग दो ग्रकारका होता है--शुभ ओर अशुभ | 


मोह रहित सच्चिन्तन, अहंत्‌-स्तुति, यृरुवन्दन अ।दि शुभ- 
कार्य शुभयोग होते हे और प्रसच्चिन्तन श्रादि कार्य मोहसकुछ 
होनेके कारण अशुभ योग । 


२८--शुभयोग ही शुभ कमंका आख्रव है। 


शुभकर्मोका आज़व अर्थात्‌ पुण्यवधका हेतु शुभयोग ही हैं, 
यह स्वीकार कर लेने पर अशुभ योग और मिथ्यात्व आदि चार 
आख़व, अशुभ कर्मके आंखव--पापवन्धके हेतु है, यह अपने आप 
सिद्ध हो जाता है। इनमें मिथ्यात्व आदि आान्तरिक अशुभ 
व्यापारसे प्रतिक्षण पापकर्मेका बध होता हैँ। मन, वचन, एवं 
शरीरका मिययात्व आदि चारो आख्रवोमें एव हिसा आदियें 
प्रवर्तेच होता है, वह वाह्य अशुभ व्यापार हैं। उससे पापकर्मका 
ब्रध प्रतिक्षण नही होता किन्तु जब | अज्ूभ योग वरतता है, तभी 
पापकर्मका वृध होता है। मिथयात्व आस्रव पहछे और तीसरे 
गृणस्थानमें होता हैं। अविरति आखव पाचर्वें गुणस्थान तक 
होता है । प्रमाद आजस्रव छठे गृणस्थान तक होता हैँ। कपाय 
भाव दसवें गुणस्थान तक होता हैं। योग आखव--अशुभ योग- 


८० जैनसिद्धान्तदीपिका 


यत्र शुभयोगस्तन्र नियमेन निजेरा ॥२६॥ 


शुभयोग कमंवस्धहेतुरिति न्‍्यायादेव श्रासवभेदे किन्तु मियमन अशुभ- 
कभाणि बोटयतीति निर्यंराकारण तु समरत्येव । उदयक्षयोपशमादिरुपतादूक्‌- 
कारणद्यपूर्व कत्वात्‌ शुभयोग' नावाद्रव्यस भूतैकोपधेन जायमानशोपणपोपणवत्त्‌ 
क्षयवन्धात्मककायंद्रयबसम्पादनाई । तथा चागम.-- ह 

चदणएण १ भन्‍्ते जीवे कि जणयद गोयमा | वदणएण नीया गोय कम्म 
खबेद्द, उच्चागोय कम्म निवधइ” इत्यादि । 

विस्तरेच्छुभिरव॒ भिक्षुरचित नवपदार्थ चौ१ई' निरीक्षणीया | इत्ति मोक्ष- 
वाधकृतत्वनिरूपणम्‌ | 


इति ध्रीतुलसीगणिसंकलितायां श्रीमनसिद्वान्तदीपिकायां बत्ध- 
पुण्यपापाखवस्व॒रूपनिर्णयो नाम चतुथः प्रकाश: । 
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चतुर्थ प्रकाश ८६ 


आश्रव छठे गुणस्थान तक तथा शुभवोंग आखव तेरहवे गृणस्थान 
तक होता है । 


२६- जहाँ शुभयोग होता है, वहाँ निजजरा अवश्य होती है । 


शुभयोग शुभकमंवन्पका हेतु हैं भतएवं वह आज्वके अन्तर्गत 
हूँ किन्तु वह निश्चित रूपसे अजूभ कर्मोको तोडनेवाला हैं अत 
निर्जेराका कारण तो हैं ही। विविध गृुणवाल्ती वस्लृश्रोसे बनी 
हुई कीपधिसे जिस प्रकार रोयका शोपण एवं शरीरका पोपण 
दोनो कार्य होते हे, वैसे ही शुभयोग उदय एवं क्षयोपण्मम झादि 
कारणद्य पूर्वक होता है अत उससे कर्मका क्षय ए बन्च दोनो 
कार्य हो जाते है । ज॑सा शास्त्रों कहा है--- 

“हे भगवन्‌ ! वन्दवा करनेसे क्या लाभ होता है ? गोत्तम ! 
बन्दना करनेसे नीच-गोतरका क्षय एवं उच्च-गोचका वन्ध होता है” 

इसका विस्तृत वर्णन देखनेके इच्छुक हो, वे श्री भिक्ष॒स्वामी 
रखित नवपदार्थका चौपई देखें। इस प्रकार मोक्षके वाबक 
तत्वोका वर्णन समाप्त होता हैं । 


इति श्री तुठतीगणि विरचित श्री जेनसिद्धान्त दीपिकाका वस्ध, पुण्य, 
पाप, आखवस्वरूपनिर्णय नासक चौथा प्रकाश समाप्त | 


पश्चण प्रकाश: 
आखस्रवनिरोध: संबरः॥ १॥ 
आख़वस्य निरोध कमाग्रमद्वारसवरणात्‌ सवर उच्यते । 
सम्यकत्व॑ विरतिरप्रसादोडकपायो5योगश्व ॥ २॥ 
एते पञुच सवरा सन्ति। 
यथाथेतत्वश्रद्धा--सम्यक्त्वम॥ ३॥ 
जीवादितस्वेपु यथार्था प्रतीति सम्यकत्वम्‌ । 
ओऔपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकसास्वादनवेद्कानि ॥ ४ || 


अनस्तानुवन्विचतुष्कस्य दर्शनमोहनीयत्रिकस्य' चोपशमे--औपशमिकम्‌, 
तत्क्षयें--क्षायिकम्‌, तन्मिश्रे च क्षायोपशमिकम्‌। ओऔपशमिकसम्यक्त्वात्‌ 
पत॒त मिथ्यात्व च गच्छत --सास्वादनम्‌' । मिश्रात्‌ क्षाथिक गृच्छत तदन्य- 
समये तत्प्रकृतिषेदनात्‌--वेदकम्‌ । 


श्र 


वि विश शीश कद कक टिक 
१--मिथुयात्वमिश्रसस्यकत्वमोहनी यानि | 


२--सह आ ईपत्‌ सम्यवत्वरसास्वादनेनेति सास्वादनम्‌ | 


पांचवां प्रकाश 
१- आखश्रवके निरोधको सम्बर कहते है । 


२--सम्घर पांच दे--सम्यकृत्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय और 
अयोग । 


३--यथाथ तत्त्त-श्रद्धाको सम्यक्त्व कहते हैं । 


४ -सम्यक्त्व पांच प्रकारकी होती है--ओपशसिक, क्षायिक, 
क्षायोपशमिक, सास्वादून और वेदक | 


अनन्तानुवन्धी चतुष्क और दर्शन मोहनीय त्रिक--सम्यक्त्व 
मोौहनीय, मिश्रमो हनीय एवं मिथ्यात्वमोहनीय इन सात प्रकृतियो 
के उपजान्त होनेसे प्राप्त होनेंघाली सम्यक्त्वको भ्रौपशमिक तथा 
इनका क्षय होनेसे प्राप्त होनेवाली सम्यक्त्वको क्षायिक एवं इनका 
क्षयोपश्यम होनेसे प्राप्त होनेवाली सम्यक्त्वको क्षायोपशमिक कहते 
है। भौपशमिक सम्यक्‍त्वसे गिरनेवाला जीव जब मिथयात्वकों 
प्राप्त होता है, तवच उसके उस अच्तरारू कारमें जो सम्बक्त्व 
होता है, उसे सास्वादन कहते हे। क्षायोपशमिक सम्यक्त्वसे 
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निसगेज निमित्तजथ्व ॥ ४॥ 


प्रत्येक सम्यवत्व निसर्यज निमित्तजञ्च भवति । तब गृरूपदेशादिनिरपेक्ष 
निसरगजम्‌ । तदपेक्षझच निमित्तजम्‌ । 


इयच्च करणापेक्षमपि॥ ६॥। 
परिणामविशेष: करणम्‌॥ ७॥ 
यथधागप्रवृत्त्यपूर्वानिवृत्तिमेदात्‌ त्रिधा ॥ ८॥ 


वत्रधनायनन्तससारपरिवर्त्ती प्राणी गिरिसरिद्प्रावधोलतान्यायेव आयुवेर्ज- 
सप्तकमं स्थितो' किचिन्ययून ककोटीकोटिसागरो प्॒रमित्ताया जाताया येवाध्यवसा- 
येत दुर्भेचरागद्वपात्मकग्नन्थिसमीप गच्छति, स यथाप्रवृत्तिकरणम्‌ | एतद्वि- 
भव्यानामभव्याना चानेकशो भवत्ति। येनाप्राप्तपृर्वाध्यवसायेन ग्रन्थिमेदनाय 
उद्युडक्ते, सोप्पुवेकरणम्‌ । अपूर्वकरणेन भिन्‍्ते प्रन्थो येनाध्यवसायेन उदीय- 
भागाया मिथयात्वस्थितेरन्तमुहुत्तमतिक्रम्य उपरितनी चान्तर्मुहुत्तेपरिमाणाम- 
वरुध्य तहलिकाना प्रेदेशवेद्याभाव क्रियते सोडनिवृत्तिकरणम्‌ । तदवेद्याभाव- 
अ्चान्तस्करणम्‌' । तत्‌ प्रथमे क्षण आन्तभोहुत्तिकमौपशमिकसम्यक्त्व भवति । 

१--पत्थो पमासर्येयभागन्यून कको टी कोटिसाग रोपम भित्तायाम्‌ । 

२--उपशमसम्यक्त्वात्‌ प्रागवेद्रोत्तरवेच्मिथयात्वपुज्जयोरन्तरकारित्वातू 

अन्तरकरणम । 


पचम, प्रकाश ८५ 


लायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है, उस समय क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्वके अन्तिम समयकों उसकी प्रकृतिका प्रदेशोदयके रूपमे 
अनुभव होता रहता है गत उसे बेदक सम्यक्‍त्व कहते है । 


४-- प्रत्येक सम्यक्त्व दो-दो प्रकारकी होती है--निसर्गज और 
निमित्तज । 


जो उपदेश आदिके निमित्त बिना होती है, उसे निसर्गंज 
सम्यक्त्व कहते हें और जो उपदेश आदिके द्वारा होती है, उसे 
निमित्तज कहते है । 


६--यह दोनों सम्यक्त्व करणसे भी प्राप्त होती है । 
उ--आत्माके परिणाम-विशेषको करण कहते है | 
८--करण तीन प्रकारके हैं--यथामप्रबृत्ति, अपूवे और अनिवृत्ति | 


अनादि अनन्त ससारमें परिभ्रमण करनेवाले प्राणीके “गिरि 
सरित्‌ ग्राव घोलणा*” न््यायके बनुसार भ्रायुष्यवजित सात कर्मोकी 
स्थिति कुछ कम एक कोडाकोड सागर परिमित होती है, तव वह 
जिस परिणामसे दुर्भेच्व रागह्वेपात्मक ग्रन्थिके पास पहुचता हैं, 
उसको यथाप्रवृत्तिकरण कहते है । यह करण भव्य एवं अभव्य 
दोगोके श्रनेक वार होना हैं । आत्मा जिस पूर्व---अप्राप्त परि- 
णामसे उस रागह्वेपात्मक ग्रन्थिको तोडनेकी चेष्ठा करती है, उसको 
अपूर्वकरण कहते है। अपूर्वकरणके द्वारा अ्न्थिका भेद होनें 
“पर जिस परिणामसे उदयमें जाये हुए अन्तर्मुहत्त-स्थितिवाले 


१--पर्वत सरिताओकी चट्टाने जलके आवतंनसे घिसधिस कर चिकनी 


हो जाती है, 'उत्तको गिरिसरित्‌ ग्रावधोलणा न्याय” कहते हे । 
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करिचितृ पुन अपूर्वकरणेन मिथयात्वस्य पुछ्जत्रय' छत्वा शुद्धपुञ्ज पुद्गलान्‌ 
वेदयन्‌ प्रथमत एवं क्षायोपशमिक सम्यक्त्व छथते। करिचच्च मिथ्यात्व 
निर्मूल क्षपयित्वा क्षायिक प्राप्नोति | 


] 


सावयबेत्तिश्नत्याख्यानं विरतिः॥ ६ ॥ 


सावद्ययोगरूपाया , अन्तर्लालसारूपायाइच सावच्वृत्तें प्रत्यास्यान विरति* 
सवर , अशात पब्म्वमगुएस्थाने सर्वत्रच पण्ठगुणस्थानात्‌ प्रभृति । 


संयमोत्साहोउप्रमाद+॥ १०५ ॥ 
अय सप्तमगुणस्थानादारभ्य ॥ 


क्रोधायभावो5कषाय; ॥ ११॥ 





३--शुद्धम, अर्धशुद्धमू, अशुद्ध च क्रमश. सम्यकत्वमोहनीयम्‌, मिश्रमोंह: 
तीयम्‌, मिथयात्वमोहनीयम्‌ इति चामक पुञ्जत्रयम्‌ । 


परचम प्रकाश, <७ 


सिथयात्व दलछिको (पुदूगछो) को खपाकर एवं उसके बाद अन्त- 
मुहत्ते तक उदयमे आनेवाले मिथ्यात्व दलिकोको दवाकर उन 
दल्िकोके अनुभवका निरोध किया जाता है अर्थात्‌ उनका प्रदेशोदय 
भी नही रहता हँ--पुर्ण उपशम किया जाता हैं, उसको अनिव॒- 
त्तिकरण कहते हे। और जो मिथ्यात्व दलिकोके प्रदेश-वेदनका 
अभाव होता हँ--पूर्ण उपशम होता है, उसको अ्रन्तरकरण कहते 
है । उस शअन्तरकरणके पहले क्षणमें अन्तर्मूहर्त स्थितिवाली औप- 
शमसिक सम्यक्‍त्व प्राप्त होती है और कोई जीव औपदशमिक 
सम्यक्त्वको प्राप्त किये बिना ही अपुर्वकरणसे मिथयात्व दलिकोके 
तीन पुब्ज--शुद्ध, अर्धशुद्ध और अशुद्ध वनाकर शुद्ध पुज्जके 
पुदंगछोका अनुभव करता हुश्रा क्षायोपशमिक सम्यवत्वको प्राप्त 
कर लेता है । गौर कोई कोई मिथयात्वका समूल नाग कर 
क्षायिक सम्यक्त्वको भी प्राप्त कर लेता हूँ । 


६--सावद्य बृत्तिके प्रत्याव्यानको विरति कहते हैं। 


पापकारी प्रवृत्ति और अन्तर्कालसा इन दोनोको सावद्यवृत्ति 
हते हे। इनका त्याग करना विरति सवर हैँ । वह पाचवे 
गृणस्थानमें अपूर्ण और छठेसे चौदहवें तक पूर्ण होता हैं । 
१०--संयमर्मे होनेवाले उत्साहको अप्रमाद संवर कहते है। 
अप्रमाद सवर सातवे गुणस्थानसे चौदहवे तक होता हूं । 
११५--क्रोध आदिके अभावको, अकषाय कहते हैं। 
अकपाय सवर वीतराग-अवस्थामें ग्यारहवेंसे चौदहवें पक 
होता है । 
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असी वीतरागावस्थायामेकादशगुणस्थानमारभ्य । 
अग्रकम्पोध्योग, ॥ १२॥ 


असौ शेलेश्यवस्थाया चतुर्दशगुणस्थाने। यहच सयमिना ध्यानादिना 
शुभयोगावरोध”, सोडपि अथोगसवराश एवं । अप्रमादादय त्योषपि प्रत्यास्या- 
नानपेक्षा, आन्तरव॑द्चसाध्यत्वात्‌ | * 


तपसा कर्मविच्छेददात्मनेमल्यं निजेरा || ।३॥ 


सकासाउकाम च ॥ १४॥ 


सह कामेन मोक्षाभिछाषेण विधीयमाना निजंरा--सकामा, तदपरा भ्रकामा ) 
द्विधापि इय सम्यक्त्विना सियुयात्विना च | 


उपचारात्तपोडपि॥ १४ ॥ 
कारणे कार्योपचारात्तपोडपि निर्जराशब्दवाच्य भवति, ततू एव द्वादशवि- 
धाञ्सो ! 


अनशनोनोद्रिकाबुत्तिसंशेपरसपरित्यागकायक्लेशप्रतिसंछीनता 
बाह्मम्‌ ॥ १६ ॥ 


एतेपामन्नादि वाह्मद्रव्यनिमित्तकत्वातू, परप्रत्यक्षविपयत्वान्य वाह्मतप- 


स्त्वम्‌। 


परचम प्रकाश: ट्ः 


१२--अप्रकम्प (पूर्ण अडोछ) अवस्थाको अयोग कहते है । 


अयोगे सवर शैलेशी-अवस्था (शैल--ईश )-शैलेश---मेरु, उसकी 

तरह भडोंछ अवस्था) में--चौदहवें गुणस्थानमें होता हैं । सयमी 
साधुमोके ध्यान आादिके द्वारा जो शुभयोगका निरोघ होता है, बह 
भी अयोग सम्वरका ही अंश है। पअ्रप्रमाद, श्रकपाय भौर अयोग 
सम्वर तीनो प्रत्यात्यान किये बिना ही आन्तरिक आत्म-उज्ज्वलूता 
से ही होते हू । 

१३--तपस्याके द्वारा क्मंमछका विच्छेद होनेसे जो आत्म-उछ्ज्य- 
लता होती है, उसे निज्ञेरा कहते है । 

१४--निर्जरा दो प्रकारकी होती है--सकास और अकाम | 


मोक्ष प्राप्तिके उद्देदयसे की जानेवाली निर्जरा सकाम और 
इसके अत्तिरिकत निर्जंरा अकाम होती है। यह दोनो प्रकारकी 
निर्जरा सम्यक्त्वी एवं मिथयात्वी दोनोके ही होती हूँ । 


१४--धपचारसे तपस्याको भी निर्जरा कह्दते है। 


कारणको कार्य मानकर तपस्याको भी निर्जंरा कहते है--अत- 
एवं वह (निर्जरा) बारह प्रकारकी होती हैं । 
१६--अनशन, झनोदरिका, पृत्तिसंक्षेप, रसपरित्याग, कायक्लेश 
और प्रतिसंडीनता यह छः वाह्म तपस्याके भेद हे । 
यह अन्न आदि वाह्य वस्तुओसे सम्बन्धित होते हे कौर 
दूसरोके द्वारा प्रत्यक्ष देखे जाते है श्रत" यह बाह्य त्तप कहलाते है । 
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आहारपरिहारोपनशनम्‌॥ १७ ॥ 


अन्नपानखाचस्वाद्यरूपचत्तुविधस्थाहा रस्थ परित्यागोइनशनम्‌ । तच्च 
इत्वरिकमू--उपवासादारभ्य आपण्मासम्‌ , यावत्‌कथिकम--प्रामरणम्‌ । 


अल्पत्वमूनोदरिका ॥ १८ ॥ 


अल्पत्वञ्च--अन्नपानवस्त्रपात्रकषायादीनाम । उपवासात्‌ प्रागू नमस्का र- 
सहितादीनामन्नान्तर्भावः । 


-नानाभिग्रह्माद्‌ इत्त्यवरोधो बृत्तिसंश्षेप:॥ १६॥ 
भिक्षाचरिकेति नामान्तरमस्य | 


बिक्तेबेजन रसपरित्याग:॥| २० ॥ 
विकृत्ति.--घृतदुग्धदध्यादि । 
हिंसाद्यभावे कष्टसहने कायछु शः ॥२१॥ 
इन्द्रिययोगकषायनिग्रहो विविक्तशय्यासनं च प्रतिसंछीनता' ॥२२॥ 
अकुशल्व्यापारान्निवृत्ति कुशलप्रवृत्तिसव निग्नर | विविकतशय्यासनसू-- 
एकास्तवासः | 





१--मुप्तता 


पचम: प्रकाश, ११ 
१७--आंहारके त्याग करमेको अनशन कहते दे | 


आहार चार प्रकारका होता है--अन्त, पानी, खाद्य (मेवा 
आदि) ओऔर स्वाद्य (लवग आदि ), इनको त्यागनेका नाम 
अनशन हैं। वह दो प्रकारका होता ह--इत्वरिक श्रौर 
थावत्कथिक । उपवाससे लेकर छ मास तककी तपस्यथाकों 
इत्वरिक और झ्रामरण तपस्याको यावत्कथिक कहते हे । 


१८- आहार, पानी, बस्तर, पात्र एवं कपाय आदिकी अल्पता करने 
को ऊनोद्रिका कहते हैं । 
उपवाससे पहले नमस्कारसहिता ( नवकारसी ) भादि 
जितनी तपस्या होती है, वह सव ऊनोदरिकाके श्रन्तर्यत होती है । 
१६--विविध प्रकारके अमिग्रदों (प्रतिज्ञाओं) से जिस ब्ृत्ति-चर्या 
का अवरोध किया जाता है, उसे घृत्ति-संश्षेप (भिक्षाचरिका) 
कद्दते है । 
२०-घृत आदि विकृततियों (विगयों) फा त्याग करनेकों रसपरि- 
त्याग कहते हे | 
२१-हिंसा आदि रहित कष्ट सहन करनेको कायक्लेश कहते है | 
२२--इन्द्रियनिप्रह, योगनिम्नह, कपायनिम्रह ओर बविविक्त 
शय्यासन; इनको प्रतिसंलीनता कहते दे । 
अकुशल चेष्टाओसे निवृत्ति एवं कुशल चेष्टाओमें प्रवृत्ति 
करनेको निग्रह कहते है। एकान्तवास--स्त्री-पशु-क्लीव भादि 
कामोह्दीपक सामग्री रहित स्थानर्में रहनेको विविक्तशय्यासन 
कहते हैं । 


९२ जैनसिद्धान्तदीपिका 
प्रायश्वित्तविनयवेयाधृत्त्यस्वाध्यायध्यानव्युत्सर्गा आभ्यन्तरम्‌ |२३॥ 


एते पट मोक्षसाथने अन्तरंगत्वादाभ्यन्तर तप: | 


अतिचारविश्वुद्धयेप्नुप्टान॑ प्रायश्रवितम्‌ ॥२७॥ 


झ्रालोचनप्रतिकमणतदुभयविवेक 'व्यूत्सग तपदछेदम्‌ छाइनवस्थाप्यपा रा- 
बज्चित भेदाद दशप्रकारम्‌ | 


'अन्नाशातनावहुमानकरणं विनय: ॥१४॥ 


ननननीननम मनन नम": 77 


रा _१--आगतस्याश्शुद्धा हारादे परिष्ठापनम्‌ | २--कायात्सग | 
तदूवर्जन- 


- इ--अवहेलनापूर्वक ब्रतारापणम्‌ । ४--असद्व्यवहार आशातना, 
मनाशात्तना । 


पचम. प्रकाश: ९३ 


भर 
२३--आयश्चित्त, विनय, वेयावृत्त्य, खाध्याय, ध्यान और व्युत्समे 
यह छः आधभ्यल्तर तपस्याके भेद हैं । 


यह मोक्षसाधनाके अन्तरग कारण है अत. इनको झाध्यन्तर 
तप कहते है । 


२४--अतिचार--दोषकी विशुद्धिके लिये जो क्रिया--अनुष्ठान 
किया जाता है, उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। 


प्रायश्चित्त दस प्रकारका द्ोता हँ--अभ्राछोचन--गुरुके समक्ष 
अपने दोपोका निवेदन करना, प्रतिक्रमण--किये हुए पापोसे 
निवृत्त होनेके लिए 'मिथया मे दृष्कृतम” मेरे सव पाप निष्फल 
हो--ऐसा कहना तथा कायोत्सर्ग श्रादि करना और आगामी 
पापकारयोसे दूर रहनेके छिए सावधान रहना, तदुबय--आलोचन 
एवं प्रतिक्रण दोनों करना, विवेक--झाये हुए अशुद्ध आ्राहार 
ग्रादिका उत्सर्ग करना, व्यूत्सर्ग--चतुर्विशति-स्तुतिके साथ 
कायोत्सर्ग करना, त१--उपवासादि करना, छेद--सयम कारूको 
छेद कर कम कर देना, मूल--पुन ब्रतारोपण करवाना--नई 
दीक्षा देवा, अववस्थाप्य---तपस्या पुर्वेक नई दीक्षा देना और पारा- 
ड्चित--भरत्संना एवं अ्रवहेलनापुवेक नई दीक्षा देना, यह 
पराकाष्ठाका प्रायश्चित्त है । 


२£--आशातना न करने एवं बहुमान करनेको विनय कहते है। 


विनय सात प्रकारका होता है--ज्ञानविनय, दर्शनविनय, 
चारित्रवितय, मनविनय, वचनविनय, कायविनय और उपचार- 
विनय--गुरु आदि बडोके आने पर खड़ा होना, आसन देना | 


९४ जेनसिद्धात्तदीपिका 
शान-दर्शनवा रिश्रमनो वचन कायो पत्ता रभेदात्‌ सप्तधा । 
सेवाथनुप्ठान॑ वेंयादइवत्त्यम्‌ ॥२६॥ 


रच अआचार्यपाध्यायस्थविरतपस्विग्लानशैक्षकुलयणसघसाधाभिकभेदादु 
दशविधम्‌ । 


कालादिमर्यादया5ध्ययर्न स्वाध्याय; ॥२णजा 


सच वाचनाप्रच्छनापरिवतंना<ुप्रेक्षाधमोपदेशभेदात्‌ पत्चविध. | 


एकाग्रचिन्ता, थोगनिरोधो वा ध्यानम्‌॥२८॥ 


एकाग्रचिन्तनं छद्‌मस्थानाम्‌, केवलिना तु योगमिरोध एवं, एकाग्रचिन्त- 
भस्य तत्राध्वावश्यकत्वातू। एतच्चान्तर्मूहर्तावधिकम्‌ ॥ 


आत्त रौद्रधमंशुक्ानि ॥रधा 
प्रियाप्रियवियोगसंयोगे चिन्तनसाच मू ॥३था 
प्रियाणां छाब्दादिविषयाणा वियोगे सत्ति तत्सयोगाय, अप्रियाणा ने 
संयोगे, तद्‌वियोगाय यदेकाग्रविन्तनम्‌, तू झ्ात्तंध्यानमुच्यते । 
१--मनोवाक्‌कायनम्रता । २--प्रभ्युत्यानमासनप्रदाना दिकमू 


पंचम: प्रकाश: ९५ 


२६--सेवा आदि करनेको वेयावृत्त्य कहते हैं। 


वैयावृत््यके दस स्थान होते हँ--भाचार्य, उपाध्याय, स्थविर 
(वृद्ध साधु), तपस्वी, ग्छठान--रोगी, शैक्ष (नव-दीक्षित), कुछ, 
गण, सघ--साधुओके समूहविशेष, साधमिक । 


२७ -उचित समय एवं परिस्थितियोंमें अध्ययन करनेको स्वाध्याय 
कहते दें । 
स्वाध्याय पाच प्रकारका होता हँ--वाचना, प्रच्छचना--पूछना, 
परिवर्तेना--कठस्थकी हुई चीजोकी पुनरावुत्ति करना, अनुप्रेक्षा-- 
अथंचिन्तन करना और धर्म -कथा करना । 


२८--एकाग्रचिस्तन एवं योग--सनोवाक्‌कायके निरोधको ध्यान 
कहते हें । 
एकाग्रचिन्तन ध्यान छद्मस्थो---असकेज्ञोके होता हैँ और योग- 


निरोवात्मक ध्यान केवलज्ञानियोके होता हूँ क्योकि उन्हें 
एकाग्रचिन्ततकी भावस्यकता नहीं होती। ध्यानवका काहूमाव 


अन्तर्मुहत्तका होता है । 
२६--ध्यान चार प्रकारका होता है--आत्त; रौद्र, धमं और शुद्ध 
३०-प्रियके वियोग एवं अप्रियके संयोगमे चिल्तित रहनेको भात्त 
ध्यान कद्दते है । 


प्रिय शब्द आदि विपयोका वियोग होनेपर उनके सयोगके लिए 
भौर अप्रिय घब्द आदि विपयोका सयोग होवेपर उन्तके वियोगके 


९६ - जेनसिद्धान्तदीपिका 


वेदनायां व्याकुलत्व॑ निदान व ॥३ श। 
रोगादीना प्रादुर्भावे व्याकुलत्वमू, वेपयिकसुखाय दृढसकल्पकरणमपि 
आतंध्यानम । 
हिंसाध्नृतस्तेयविषयसंरक्षणाथरीद्रम-॥३९॥ 


यच्चिन्तनमिति गम्यम्‌ । एते पष्ठगूणस्थान यावद्‌ भवत । 


आज्ञाधपायविपाकएंस्थानविचयायधर्मम्‌ ॥३३ 


आज्ञा--अह न्िदेश । अपाय--दोप.॥. विपाक --कर्मफलम्‌ । 
सस्थानम्‌ू--लछोकाकृति । एपा विचयाय--निर्णयाय चिन्तन धर्मध्यानम्‌ । 
एतच्च कआ्ादशगुणस्थानात्‌ । 


प्ृथक्त्ववितर्कंसविचारक्ल वितरका 5विचारसृक्ष्म- 
क्रियाप्रतिपातिसमुच्छिन्नक्तिया निवृत्ती नि शुकमम्‌ ॥३४॥ 


निर्मल प्रणिधान शुकक्‍्लम्‌॥। तच्चतुविधम्‌, तत्न प्रथम भंदप्रधान सवि- 
चारम्‌, द्वितीयममेंदप्रधानमविचारम्‌ । तृतीय सुक्ष्षकायिकक्रियमप्रतिपाति, 
चतुर्थज्च॒भ्रयोगवस्यमनिवृत्ति। जाद्यद्वव सप्तमगुणस्थानाद्‌ द्वादथान्त 
भवति। शेपद्रव च केवलिनों योगन्रोधावसरे । 


पचम प्रकाश. ९७ 


लिए जो आतुरता होती हं--एकाग्रचिन्ता होती है, वह आर््त- 
ध्यान हैं । 


३१--बैदनामें-- रोगादि कष्टो में व्याकुछ होना एवं निदान-वेपयिक 
छुख प्राप्तिके लिए दृढ़ संकल्प करना भी आत्त ध्यान है । 


३२--हिंसा, असत्य, चोरी एवं विपयभोगोंकी रक्षाके निमित्त 
की जानेवाली एकाग्रचिन्ता रोद्रध्यान है। 


आर्त औौर रौद्र यह दोनों ध्यात छठे गृणस्थान तक होते हे । 


३३--आज्ञा, अपाय, विपाक, एवं संस्थानका निर्णय करनेके लिए 
जो चिल्तन किया जाता है, वह धर्म-ध्यान कह्दा जाता है । 


आाज्ञा--अरिहन्त-उपदेश, . श्रपाय--रागद्वेप ग्रादि दोप, 
विपाक--कर्मफल और सस्थान---लछोकका आकार, इसके स्वरूपका 
चिन्तन करना घमं-ध्याव हुँ और वह बारहवें गृणस्थान तक 


होता हूँ । 


३४-शुछ्ध ध्यानके चार भेद्‌ हैं--प्रथकत्व--वितफ-सबिचार, 

एकत्व--चितर्क-अविचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, समुच्छिन्न- 
क्रियाउनिवृत्ति । 

निर्मेलप्रणिधान--समाधि-अवस्थाको छक्‍ल ध्यान कहते हैं। * 


बह चार प्रकारका है--किसी एक बस्तुकों अपने ध्याचका विपय 
बनाकर इसरे सव पदा्थंसि उसके भिन्‍नत्वका चिन्तन करना 


९८ जैनसिद्धान्तदी पिका 


विततक: श्रुतमू ॥३४॥ 
श्रुतज्ञानालम्बन चिल्वन श्रुत्म्‌, तदेव वित्क' । 
विचारो5थव्यज्ञनयोगसंक्रान्तिः ॥३६॥ 


अर्थादर्थान्‍्तरे, शब्दात्‌ शब्दान्तरे, श्रर्थात्‌ दब्दान्तरे, शब्दादर्थान्तरे च, 
योगाद्‌ योगान्तरे वा सक्रमणम्‌ विचार: | 


धमेशुक्क तप: ॥३७॥ 
एतैपु च धर्मशुक्लध्याने एवं मोक्षहेतुत्वात्‌ तपोभेदेपु भावनीये। 


शरीरकपायादेः परित्यागो व्युतसर्गः ॥३८॥ 


तम्न दरीरगणो पधिभवतपानभेदाच्चतुविधो द्रव्यव्युत्सगेंट, कपायससारकर्म- 
भ्ेदात्‌ जिविधो भावव्युत्सगं। । 


पच्रम' प्रकाश* ९९ 


पृथक्‍त्व-वितक है और उप्तमें परिवर्तन! होता है इसलिए वह सबि- 
चार हैं। इसके विपरीत एकत्वका चिन्तन करनेवारा ध्यान 
एकत्ववितर्क है और इसमें परिवर्तन नही होता इसलिए वह अवि- 
चार हे । तेरहवे गुणस्थानके अन्तमे जब छरीरकी सूक्ष्मक्रिया 
बाकी रहती हैँ, वह अवस्था सुक्ष्मक्रिय है और उसका पत्तन नही 
होता अत वह अप्रतिपाति हैँ । अयोगावस्था--चतुदंशगृ णस्थानकी 
गवस्थाको समुच्छिल्न क्रिय कहते हे और उत्तकी निवृत्ति नहीं होती 
इसलिए वह अनिवृत्ति है। पहले दो सातवें युणस्थानसे वारहदवे 
गुणस्थान तक होते है मौर छोप दो केवलज्ञानीके योग-निरोधके 
समय होते है । 

३५--श्रुवज्ञानके सहारे किये जानेवाढे चिल्तनको श्रुत कहते दे और 
डसीका नाम वितक है। 


३६-वबस्तु, शब्द एवं योगके परिवर्ततको विचार (विचरण ) 
कहते हे । 
एक अर्थसे दूसरे अर्थ पर, एक शब्दसे दूसरे शब्द पर, श्र्थंसे 
शब्द पर, शब्दसे अर्थ पर एवं एक योगसे. दूसरे योग पर परिवर्तन 
किया जाता है, वह विचार हूँ । 


३७--धर्म और शुद्ध ये दो ध्यान तप है | 


३८--शरीर एवं कषाय आदिका उत्सर्ग करनेको व्युत्स्ग कहते है। 





१ विचार, इसका स्पष्टीकरण ३६ वें सूचमे हैं 


१०० जैनसिद्धान्तदीपिका 


कृत्नकमक्षयादात्मन: स्वरुपावस्थान मोक्ष: ॥३ह 


कत्स्तकर्मणामपुनर्वन्धतया क्षयात्‌, झात्मनों ज्ञानदर्शनमये स्वरूपेडवस्थान 
मोक्ष. । अनादिसंडिलष्टानामपि आत्मकर्मंणा पार्थक्यं न सदेग्धन्यम्‌ । दुवयस्ते- 
ध्नादिसंबद्धा धातुमृददय पृथक सभूयमावा: । 


अपुनराकृत्तयो5नस्ता मुक्ता:॥8०॥। 


सिद्धो, वुद्धो, मुक्त:, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर इत्यादय एकर्था.। न॑ 
पुनरावृत्तिभवभूमण येपां तेब्नन्तसस्याका मृकता. सन्ति। संसारिणा सर्वेदा 
तेभ्योध्नन्तानन्तगूणत्वांत्‌ न जीवशून्यससारत्वापत्ति'। 


तीर्थातीथवीथे्डरातोथड्टरस्वान्य गृहस्त्रीपुंनपुंसकल्ज्ञि- 
प्रत्येकबुद्धस्व य॑बुद्धबो धितेकानेकमेदात्‌ पथ्चद्शवा ॥8 १॥ 


मुत्तयनन्तरमैकसमयादू ऊध्व गच्छन्त्यालोकान्तात ।४शा 
मुक्त्यमन्तररैंव मुक्तात्मानोअविग्रहगत्या एकसमयेन उपरि गच्छन्ति 
३६--स्वादिभ्य पड़भ्य, लिजभशब्दो योज्यः। 


पंचम: प्रकाश' १०१ 


शरीर, गण, उपधि, (वस्त्र, पात्र), भकत-पान, इनको छोडना 
द्रव्य-उत्सगं है और कपाय, संसार एवं कर्मसे छुटकारा पाना भाव 
उत्सगं है 


३६-समस्त कर्मोका फिर वन्ध न हो, ऐसा क्षय होनेसे आत्मा 


अपने ज्ञान-दशनमय स्वरूपमें अवस्थित होती है, उसका भाम 
सोक्ष दे। 

अनादिकालसे सम्बन्धित आत्मा भौर कम पृथक कैसे हो सकते 
है; ऐसा सन्देह नही करना चाहिए; जबकि अनादिसम्बद्ध घातु 
एवं मिट्टी, अग्नि आदि उचित साधनोके द्वारा पृथक होते हुए देखे 
जाते हे । 


४०--कम्मसुक्त आत्मायें अनन्त हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। 


सिद्घ, बुद्ध, मुक्त, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, यह सब 
एकार्थवाची शब्द हें । सासारिक जीव मुक्त आत्माश्रोंसे अनन्त 
गुण अनन्त अधिक हें श्रत यह प्रश्न उपस्थित ही नही होता कि 
यह ससार कभी जीवोसे खाली हो जायगा । 


४१-मुक्त जीव १५ भ्रकारके होते हैं--तीरथंसिद्ध, अतीर्थसिद्ध, 


तीथेद्वुर, अतीथंद्लुर, स्वलिज्र, अन्यलिद्ध, ग्ृहलिज्ञ, स्त्रीलिद्न, 
पुरुषलिड्र, नपुंसकलिद्न, ( कृत्रिमनपुंसक ), भत्येकबुद्ध, स्वयं- 
बुद्ध, चुद्धयोधित, एकसिद्ध ओर अनेकसिद्ध | 


४२--आत्मायें कर्ममुक्त होते ही प्रथम एक क्षणमें (अविभ्नद्द गतिसे) 


छोकान्त तक ऊंची चली जाती दे । 


जँसे कहा भी है--ओऔदारिक, तंजस और कार्मण यह तीन 
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लोकात्तपर्यन्तम्‌, धर्मास्तिकायाभावाद्‌ नाछोके । 
तथा च-- 
“ओऔदारिकततेजसका्मणानि ससारमूलकारणाति। 
- हिल्वेह ऋजुश्रेष्या समयेनेकेन यान्ति लोकान्तम्‌ ॥ 
ह नोध्वंमुपग्रहविरहादधोडपि. वा. ग्रौरवाभावात्‌ । 
थोगप्रयोगविगमादू न तियगषि तस्य गतिरस्ति ॥ 
लाघवयोगादू घूमबद्‌ अलछाबुफलवच्च सद्भविरहेण । 
बन्धनविरहादेरण्डवच्च सिद्धस्यग॒तिरूध्व॑ंम ॥ 
सादिकमनन्तमन्‌पममव्यावाध स्वभावज सौख्यम । 
प्राप्त से केवलज्ञान-दर्शनोी सोदते मुक्त' ॥ 


ईषत प्राग्भारा प्रथ्वी तन्निवासः ॥४श॥ 
सा च समयक्षेत्रमायामा, मध्येष्ठयोजनवाहुल्या, पर्यस्ते मक्षिकापच्र- 
तोध्प्यतितन्वी, 'लोकाग्रभागसस्थिता, समच्छत्राकृतिरर्जु नस्वर्णणयी । मुक्ति- 
सिद्धालयादयोषस्थाः पर्याया:। 


तरबहय्यां भनवतत्वावतार/॥श्शा 
वस्तुतो जीवाजीवरूपा तत्वद्वयी विद्यते, पुण्यादीना च तदवस्थाविशेष- 
रुपत्वात तत्रैवान्तर्भाव. । ववचिदात्मना सम्बध्यमासा:, अवरुद्ध्यमाना , निर्णी- 
यंम्राणाइच पुदूगला, ऋमेए द्रव्यालवसवरनिर्ज रा इति गीयन्ते । 
१--इय च सर्वार्थसिद्धविमानादु द्मादशयोजनपरत; लोकाच्च एक- 
धोजनावरत:। इद च॑ एकयोजनोस्सेधागुलमेयम्‌ । 
२०-इवेतस्वर्णमयी े 


- पचमः प्रकाश: १०३ 


शरीर संसारके मूल कारण है। मृक्‍त जीव उनको छोडकर ऋजु- 
भेणीसे एक ही समयमें लोकान्त तक चले जाते है। धर्मास्तिकायकी 
सहायता प्राप्त न होनेके कारण उससे ऊपर नहीं जाते और वे 
हलके होते ह॑ अत. फिर वापिस नीचे भी नही आते तथा योगरहित 
होनेके कारण तिरछी गति भी नही करते है । घृएकी तरह हल्के 
भ्ौर तूबेकी तरह निर्लेप एवं मृच्यमान एरण्ड फलीकी तरह वन्धन- 
मुक्त होनेके कारण उनकी ऊध्वेंगति होती है भौर वहा वे सादि, 
अनन्त, अनुपम एवं वाघारहित स्वाभाविक सुखको पाकर केवल- 
ज्ञान, केवल दर्शनसे सहज आनन्‍्दका अनुभव करते हें । 


४३--सुक्तात्माओंके निवास-स्थानको ईषत प्राग्भारा पृथ्वी कहते हैं । 


वह पृथ्वी समयक्षेत्रके वरावर रूम्बी-चौड़ी हं । उसके मध्य- 
भागकी मोटाई आठ योजनकी है गौर उसका अन्तिम भाग 
मक्‍्खीके परसे भी अधिक पतला है और वह छोकके अग्रभागमें 
स्थित है। उसका आकार सीधे उत्ते जैसा है तथा वह इवेत स्वर्ण- 
मयी है। मुक्तित, सिद्धालय ये उसके नाम हे । 


४४--दो तत्तवोॉमें नव तत्त्वोंका समावेश हो जाता है| 


वस्तुवृत््या जीव भर अ्रजीव ये दो ही तत्त्व हे । पृण्य आदि 
तो इन्हीकी अवस्था विशेप हें। जैसे-- जीव, भास्तव, सम्वर, 
निजेरा एवं मोक्ष, ये पाच जीव है और भ्रजीव--पुण्य, पाप और 
बच ये चार अजीव है । कही-कही आत्माके द्वारा वधनेवाछे, 
रोके जानेवाले, तथा भश्रलग किये जानेवाले पुद्गलोको क्रमश. द्रव्य 
आश्रव, द्वव्य सवर, और द्रव्य मिजेरा कहते है । 


१०्डें जेनपरिद्धान्तदी पिफा 
अरूपिणो जीवा: ॥४६४॥ 
अजीबा रूपिणो5पि ॥४६॥ 


अजीवा घधर्माधर्माकाशकाल। अरूपिण । पुद्गलास्तु रूपिण एव, तत्पर्याव- 
भूताः पुण्यपापवन्धा अपि रूपिण:। भवापि पदार्था ज्ेयाड, सवरनिजेरा- 
मोक्षास्त्रय उपादेया: शेषाइच पड़ हेयाः। जीवस्यापि ससारावस्थापेक्षया 
हेयत्वमविरुद्धयू। अथ नवतत्त्वपरमार्थविदको भिक्षुदशितस्तदाक दृष्ठान्तो 
निदवयेते । तथाहि--- 

जीवस्तटाकरूप:, भ्रत॒टाकरूपो&्जीव:, वहिनिर्गेच्छज्जलरूपे पुण्यपापे, 
विद्दाविशदजलागमनमार्गरूप आद्धव, जलाबमनमार्गविरोधरूप. सवरः, 
जलूमिष्कासनो पायरूपा निर्जरा, तटाकस्थितजलूरूपो बन्ध., नीरविनिर्मुक्त- 
तटाक इव मोक्ष: । 

इतति मोक्षसाधकतत्साध्यतत्त्वनिरूपणम्‌ । 


इतिश्री तुलसीगणिसंकलितायाँ श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकारयां 
संवरनिजंरामोक्षस्वरूपनिणंयों नास पभ्चसः पमकाश:। 


पचम प्रकाश: १०५ 
४४५ -जीब अरूपी--अमूत्त होते है। 
४६-अजीघब रूपी भी होते हैं । 


झ्रजीवके चार भेद हें--धर्म, अधर्म, आकाश भौर काल ये 
अरूपी होते हे और पुदुगल रूपी होते है तथा पुदुगलके अवस्था- 
विशेष पुण्य, पाप और वन्धच भी रूपी है। नव तत्त्वोर्मं जानने 
योग्य सब हे । सम्बर, निज्जेरा एवं मोक्ष ये तीन ग्रहण करने 
योग्य हें भौर शेष सब छोडने योग्य हें । जीवको भी सासारिक 
अवस्थाकी अपेक्षासे छोडने योग्य कहा गया है । इन सब तत्त्वोका 
स्वरूप समभानेके लिए श्री भिक्षुस्वामीन जो ताछाबका उदाहरण 
बतलाया है, वह इस श्रकार है। ज॑से--जीव ताछाबके समान 
हैँ । अजीव अतालाबके समान हैं। बाहर निकलते हुए पानीकी 
तरह पुण्य पाप हे । निर्मल भौर मलिन जलागमन मार्गके समान 
आखव हू । जलागमन मार्गको रोकनेके समान सम्वर हैं। जरू 
निकालनेकी मोरीके समान्र नि्जेरा हुँ। तालाब स्थित जहूके 
समान बच है । 

इस प्रकार मोक्षके साधक तत्त्वोका वर्णन समाप्त होता है । 


इति श्री तुलसीगणि विरचित श्री जेनसिद्धान्त दीपिकाका संबर- 
निजरामोश्षस्वरूपनिणंय नामक पाँचवां प्रकाश समाप्त। 


पषष्ठ: प्रकाश: 
सर्वेभूतेष संयम:--अहिंसा ॥ १॥ 


असत्रवृत्तिनिरोध अनुद्देजत वा सयम', मंत्रीत्ति यावत्‌ । 


पापाचरणादात्मरक्षा दया ॥ २॥ 


पापहेतुकमाचरणम्‌--प्राणातिपातादि, आभात्तेध्यानादि वा पापाचरणम्‌, 
तस्मात्‌ स्वस्थ परस्य वा आत्मनो रक्षणमू--ततो निवर्तत दयाअमिधीयते। यत्र 
अहिंसा तत्व दया, यत्र नाहिला ने च तत्न दया, इत्यन्वयव्यतिरेकाद दयोनित्य- 
सवन्धित्वेषषि लौकिकदयात पार्थव्यप्रकाशनार्थमेव भ्रस्या पृथक्‌ व्यास्यानम्‌ । 


सहुपदेशविपाकचिस्तनप्रत्याख्यानाद्यो5त्या उपायाः॥ ३॥ 


लोके प्राणरक्षापि॥ ४ ॥ 


शरीरेण॑ सह प्राणाना य॑संयीगेस्तस्य देशत' सर्वतो वा रक्षणमपि छोके 
दया प्रोच्यते। सयमातुकूछा प्राणरक्षा तु अहिसापरिप्लुतत्वात्‌ परमार्थतो- 
इपि'दर्य वेति नात्र तद्गरहणम्‌ । 


छठा प्रकाश 


२--प्राणोमान्रके श्रति संयम--अपनी असद्मवृत्तियोंकी रुकावट 
रखना, उनको कष्ट न पहुंचाना तथा उनके श्रति मेत्री रखना 
अहिंसा है। 

२--पापमय आचरणोंसे अपनी या दूसरेकी आत्माकों बचाना 
द्‌या है | 

जहा अहिंसा होती है, वही दया होती हैं श्रौर जहा अहिसा 

नही होती, वहा दया भी नही होती । इस श्रत्वय व्यक्तिरेका- 
त्मक सम्बन्धसे दया और अहिंसा दोनो नित्यसम्बन्धी--एकसाथ 
रहनेवाले तत्त्व है तो भी इस दयाको लोकिक दयासे पृथक्‌ करनेके 
लिए भ्रहिसा और दयाकी व्याख्या पृथक्‌ २ की गई हूँ । 


३--सत्‌ उपदेश, कर्मफलचिल्तन, प्रत्याख्यान--त्याग आदि आदि 
दयाके उपाय है। 


४--छोकव्यवहारमें प्राणरक्षाको भी दया कहते दें। 


शरीरके साथ प्राणोका जो सम्बन्ध होता है, वही जीवन है, 
उसकी आशिकरूपसे या पूर्ण्पसे रक्षा करवा भी लोकव्यवहारमे 
* द्ष्या मानी जातो है। सयमी पुरुषोको सथमानुकूछ प्राणरक्षा 
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भोहमिश्ितत्वान्नाक्साधनी ॥ ४ ॥ 


अनन्तरोक्ता दया मोहमिश्रितत्वात्‌ श्रात्मसाधनाये बालम्‌ । श्रात्मशुद्धचर्थ 
दयामधिकुम, नेय _तत्‌ कार्यक्षमेति वस्तुवृत््या न दया । न च दया वस्खुतों 
दरयात्मिका भवितुमहंति। तथापि तादुगनादिवासनावशात्‌ छोकानामत्र 
दयेति प्रतीति' । 'जिनरक्षिताइभयक्‌मार मित्रदेवयो ', अरिष्टने मिमेरुप्रभ हस्ति- 
नोइचागमोदाहरणानि लोकदयाया दयायाइच भेद स्पष्टयन्ति । 


असंयमपोषकत्वाद वल्प्रयोगादेः संभवाश्व ॥ ६ ॥ 


यत्रासयमपोषण, वलप्रयोग , विवश्ञताप्रकोभवादयो5पि च सम्भवस्ति, सत्र 
नात्मसाधना भवितुमहंति । 


क्वचिदिय॑ प्रसंगजापि॥ ७ ॥। 


क्वचिदात्मरक्षाया प्रासगिककार्य रूपेण देशतः सर्वतों वा श्राणरक्षापि भव- 
त्येव । यद्‌ यस्‍्य प्रासगिक नहि तत्तद्वस्तुस्वरूपान पुवेशीति प्रसंगज प्राणरक्षया 
नहि भात्मरक्षाया आत्मसाधकत्व विभावनीयम्‌, एवं सत्ति ववचित्‌ प्रसगजहिसया 
तस्था: सदोषत्वमपि भवेत्‌ । विवेचनीयात्र मिक्षुस्वामिप्रद्शिता दृष्टान्तत्रयी । 


१--ज़ातूधर्मकथा अध्ययन ९ २--जातृधर्मकथा अध्ययन १ 
३--उत्तराध्ययन अध्ययन २५. ४--तातूधमंकथा अध्यथन १ 
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आहिसामय होनेके कारण परमार्थ दया हैं श्रत उसका लोक दयारमें 
अहण नही हो सकता | 


४--लोक द्‌या मोहमिश्रित होती है अतः उसके द्वारा आत्म- 
साधना नहीं हो सकती | 


दया भात्मशुद्धिके छिए उपयोगी हैं और छोक-दयासे आ्रात्मशूद्धि 
होती नही, श्रतः वह वास्तव दया नही हैं। सच तो यह हैं कि 
दया दो प्रकारकी हो ही नहीं सकती फिर भी अनादिकालीन 
अविद्यार्में फंेहुए प्राणी उस मोहजनित रक्षाकों दया मानते हे 
किन्तु वास्तवमें तो पापमय आचरणोसे बचाना ही दया है। 
जिनरक्षित एवं अभयकुमारका मित्रदेव तथा अरिप्टनेमि एव 
मेरुप्रभ हस्ती--इन गास्त्रोक्‍्त उदाहरणोसे छोक-दया एवं दयाका' 
अन्तर स्पष्टतया जाना जाता हूँ ! 


६--छोक-दया आत्मसाधक नहीं है, इसके दो कारण और भी 
हैं। जेसे--बह असंयमकी पोषक दे और इसमें बल प्रयोग, 
विवशता, प्रलोभन भादिके लिए भी स्थान दे | 


७--कहीों कहीं प्राणरक्षा प्रासंगिक भी होती दे | 
आत्मरक्षाके साथ प्रासबिक कार्यके रूपमें आशिक एवं पूर्ण 
प्राणरक्षा भी हो जाती है किन्तु जिस वस्तुका जो प्रासगरिक कार्य 
होता है, वह उसके मौलिक स्वरूप जेसा नही होता; इस तथ्यके 
अनुसार आत्म-रक्षाके प्रसगमें होनेवालो प्राधरक्षा उसके जँसी नहीं 
होती यावी आत्मसाथक नहीं होती भ्रौर उसका (आत्मरक्षाका ) 
झात्मसाधकपन भी उस (प्रासद्धिक प्राणरक्षा) के कारण नहीं 
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रागह पपरिणतिसोह:॥ ८॥ 
नाय॑ स्वपरप्रतिवन्‍्धी ॥ ६॥ 


रागात्मा भोह आत्मीयध्वेव, ह्वेपात्मा व परकार्यष्टेवेति प्रतिबन्धों न 
विचारक्षम । स्वकृटुम्बस्थ पोषणमेव मोहों नान्यस्थ, इत्यपि ने युक्तम्‌। 
उभयन्नापि असयमा5विशेषात्‌ । 


खसामग्रीसापेक्षारस्य वृत्ति:॥ १०॥ 


मतोशस्थितिवस्तुवृत्तादिश्पा दीनावस्थादिस्पा वा राग्रोहीपिकाम, 
अमनोजञस्थितिवस्तुवृत्तादिस्पा च द्वेपोहीपिका सामग्रीमपेक्षमाण एवं मोहो 
बर्तते। न रागोलत्तौ परिचितत्वमेव हेतु॥ यदि अर्पारचिताना हृश्यमा्े 
स्फुटमैश्वर्यें भवति देषस्तदा तेपा कारुप्यावस्थाया भवत्‌ राग' केन निवारयितु 
बवयेत । दृष्यश्रव्यकाब्यपुप्रेक्षकभोतृणा तत्तद्भावानुरुपरसोत्पत्तिदशेनात, 
तदनृगामिप्रवृत्तिद्शनाच्च । 
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होता । यदि ऐसा माना जाय ( प्रासग्रिक प्राणरक्षाके कारण 
आत्मरक्षाका आत्मसाधकपन माना जाय ) तो फिर कही प्रास- 
गिक हिसासें भात्मरक्षाको भी सदोप भी मानना होगा । यहा पर 
भिक्षुस्वामी प्रदर्शित तीन दृष्टान्तो--चोर, हिंसक और व्यभिचारी 
का मनन करना चाहिए । 


८--रागह्र षकी परिणतिको मोह कहते है । 
६--मोहमें ख़ या परका प्रतिवन्ध नहीं होता | 


रागात्मक मोह बांत्मीव जनोके साथ ही हो श्रौर द्वेपात्मक 
मोह केवल दुसरोके साथ ही हो, इस प्रकारका कोई नियम नही 
है। अपने कुटुम्बका पोपण करना ही मोह होता हे, 
दूसरीका पोषण करना मोह नहीं होता, यह मानना भी अयुक्‍त 
है क्योकि असयम दोनो जगह एक रुपमें विद्यमान रहता है । 


१०--मोहकी प्रद्य॒त्ति उसकी अपनी सामग्रीफे अनुकूल होती है | 


मनोज्ञ स्थिति वस्तु एवं वृत्तान्त तथा दयनीय दशा इस रागो- 
हीपक सामग्रीसे रागत्मक मोह उत्पन्त होता है और अमनोज्ञ 
स्थिति वस्तु-बृत्तान्तरूप द्वेपोद्दी पक सामग्रीसे हेपात्मक मोह उत्पन्न 
होता है किन्तु यह आवश्यक नहीं कि राग परिचित जनोके ही 
साथ होवे । यदि अपरिधित व्यक्तियोंके ऐक्वर्यको देखकर द्वेष 
होने छगता है तव फिर उनकी करुणाजनक दअाकों देखकर राग 
क्यो नही. पैदा होसकता। जबकि दृश्य ,काव्यो ( चाठकों ) में 
दिखाये जानेवाछे दृश्योके अनुसार एव श्रव्यकात्योमे वर्णित किये- 
जानेवाले भावोके अनुत्तार दर्शक एवं श्रोतृगणमे बृद्भार, करुंण 
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व्यष्टिसमष्ट्यादिध्वपि॥ ९१॥ 


व्यष्ट्य समष्ट्य व क्रियमारोष्वपि कार्यपु श्रहिसायाचरणमम्तरा मोहस्य 
वृत्तिविभावनीया । परमार्थतस्तु भ्रहिसादीनामाचरणमेव । 


असंयमसुखाभिप्रायो रागः ॥ १२॥ 
असंयममयस्य सुखस्याभिकाक्ष णम्‌--रागोइमिघीयते । 
दुःखाभिप्रायो है ष:॥ १३ ॥ 


रागढ पराहित्य॑ माध्यस्थ्यम्‌॥ १४ ॥ 
माध्यस्थयम्‌, उपेक्षा, भौदासीन्यम्‌, समतेति पर्यावाः । 


दिसादेरनिवृत्तिरसंयमः॥ १६ ॥ 

हिंसाध्नृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहाणामनिवृत्तिरसयम उच्चते, सपापप्रवृत्तेरप्रत्या- 
ख्यानमिति यावतू । 
सदूविरति: संयमः ॥ १६ ॥ 
हिसादेविरति: सयम. ॥ 
स्वफ्रोपकाराथ वितरण दानम्‌॥ १७॥ 

स्वस्थ परस्य चोपकारार्थ स्वकीयवस्तुनो वितरणम्‌ दानम्‌ ॥ 

संयमोपवधेक॑ निरवधम्‌॥ १८॥ 
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आदि रसोका उद्भव होता हैँ और उनके अनुकूल प्रवृत्ति भी 
होती हूं । 

११--मोहके क्षेत्र व्यष्टि एवं समष्टि दोनों है । 


अहिसा रहित कार्यो्में मोह रहता ही है फिर भलेही वे व्यवित 
के लिए किए जाय या किसी समृहके लिए किए जाय | पारमाथिक 
कार्य तो अहिसाका आचरण ही हूं । 


१२--सयमहीन सुखके अभिप्रायको राग कहते हैं| 
वही सुखाभिषप्राय राग होता है जो अययममय हो । 

१३--हु खके अभिप्रायकों ढंष कहते दे । 

१४--रागद्ठ परहित अवस्थाको माध्यस्थ्य कहते है | 


माध्यस्थूय, उपेक्षा, औदासीन्य और समता ये पर्यायवाची 
शब्द हे। 


+(--हिंसा, असत्य, स्तेय, अम्रह्मच्य और परिम्हसे निश्ृत्त न 
होनेका नाम असंयम है । 


१६--हिसा आदिसे विरत होनेका नाम संयम है | 


१७--अपने एवं पराये उपकारके लिए अपनी वस्तुका वित्तरण 
करना दान है। 
९८--संयमको धृद्धि करनेघाला दान निरवध होता है। 
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येन स्वस्थ परस्य वा सयभ उपचय यांत्ति तन्निरवय्दानम --धर्म दान- 
मित्ति। तच्च सयमिने यथोचितान्नपानादेवित्त रणम्‌--सयत्तिदानम्‌, धर्मोपदे- 
शादेवित रणमू--ज्ञानदानम्‌, हिंसानिवृत्ति “--अभयदानमित्यादिछपम्‌ । असय- 
मिदान सावद्यमिति पारिशेष्यात्‌ सिद्धमेव। लोकव्यवहारोपयोगित्वेन 
लोकराश्रितमित्येव नासतु तस्य निरवद्यत्वमू, अन्यया कृषिवाणिज्यविवाहादी- 
नामपि निरवद्यत्वप्रसकक्‍्ते । 


सहयोगदानमुपकार: ॥| १६॥ 
छोकिको लोकोत्तरश्व ॥ २० ॥ 
आत्मविकासकऋल्लोकोत्तर: | २१ ॥ 


जोकोत्तर'--पारभाथिक उपकार , धर्मोपदेशादिरुपो निरचधदानादि- 
रूपो बा । 


तद्तिरसतु छोकिकः॥ २२॥ 
लछीकिक --अपारमाथिक उपकार इत्यर्थ । 
इष्टसंयोगाइनिष्टनिवृत्तेराह्मद: सुखम्‌ ॥ २३ ॥ 


इष्टमू--घनमित्रादि ज्ञानदर्शनादि वा, अनिष्टमु--पषत्रुदौस्थूयादि 
कर्माणि वा - 


तहिपयेयो दु खम्‌॥ २४ ॥ 
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जिस दानसे अपना या परका सयम पुष्ट होता है, उसे निरवच्- 
दान--वरमंदान कहते हैं । वह तोन प्रकारका है---सयनिदान--- 
सयमीकों यथोचितत अन्न-पानी आदि देना, ज्ञानदान--धर्मोपेण 
करना, अभवदान--हिसासे निवृत्त होना। सयतिदानका स्व- 
रूप बतलावेके वाद असयत्ति-दान सावद्य है, यह अपने आप सिद्ध 
हो जाता है । इस दानकों छोक अपने व्यवहारके लिए उपयोगों 
मानकर काममं छाते हू इसलिए वह निरवद्य नहीं बनता । यदि 
ऐसा ही होता तब तो कृषि, वाणिज्य, विवाह आदि व्यावहारिक 
कार्य भी निरवद्य क्यो न मारे जाय ? 


१६- सहयोग देना उपकार दै। 
२०-वह दो प्रकारका होता है--छोकिक और छोकोत्तर | 
२१--आत्मविकास करनेवाले उपकारको छोकोत्तर कहते हे । 


धर्मोपदेश करता, निरवद्य दान देना, आदि छोकोत्त र--पार- 
माथिक उपकार हूँ । 


२२--इसके अतिरिक्त उपकारकों छौकिक-व्यावहारिक कहते है। 


२३--इष्टका संयोग होने तथा अनिष्टकी निश्वत्ति होनेसे जो आह्वाढ 
होता है, उसे सुख कहते हैं। 


घन, मित्र आदि वस्तुएँ तथा ज्ञान झ्रादि इष्ट होते है और शनत्रु, 
दरिद्रता एव ज्ञानावरणादि आठ कर्म ये अनिष्ट होते है । 


२४--जो इसके विपरीत होता है, ग्ानि होती है, वह दु.ख है। 
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तस्याह्वादस्य विपर्ययों ग्छानिर्दु खमभिवीयते । 
तच्चोत्मविकासावरोधि हेयम्‌॥ २४ ॥ 


यत्‌ सुखदु खमात्मविकासावरोध' कुरते तत्‌ हेयम्‌ । 


इति श्रीतुलसीगणिसंकलितायां श्रीजनसिद्धान्तदीपिकाया- 
महिसादयादानोपकाराद्स्विरुपनि्णयो नाम पष्ठः प्रकाश: । 
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२४--जो सुख-दुःख आत्मविकासका अवरोधक हो, वह य-- 
छोड़ने योग्य होता है। 


इति श्री तुलसीगणि विरचित श्रीजनसिद्धान्तदीपिकाका अहिंसा, दया, 
दान और उपकारस्वरूपनिणंय नामक छठा प्रकाश समाप्त । 


सप्तम; प्रकाश: 


केबलक्लानधानइंन्‌ देवः ॥| १॥ 


अहुति प्रातिहार्याद्यतिशवानिति भरहेनू, जिनस्तीथेद्धुर इति यावत्‌ ॥ 


महात्रतघर: साध्गुरः ॥ २॥ 
स्वपरात्महित साध्नोतीति साधु । 
सर्वेथा हविंसा$नृतस्तेया5अ्रह्मपरिभ्हेभ्यो विरतिमंहात्रतम्‌॥ ३॥ 


सर्वेथेति--मनोवाकुकायक्ृतकारितानुमतिरूपैस्थिकरणयोगे हिसादिश्य: 
परभ्यो निवृत्तिमंहान्रत शेयम्‌ । 


असत्ावृत्त्या प्राणव्यपरोपणं हिंसा। ४॥ 
असस्प्रवृत्तिवाँ ॥ ६॥ 


भ्रसत्ावृत्त्या प्राणावा देशस्वेरूपेण व्यपरो णमू-- अतिपातनम्‌,असत्परवृत्तिरवाँ 
हिंसाधभिधीयते। सत्पवृत्त्यातु प्रवर्तम।नेच सयमिना सजातो5पि कर्चित्‌ प्राणवध , 
स्‌ द्रव्यतों हिसापि भावतोर्शहसा एवं स्वप्रवृत्तेरदृषिततत्वात्‌ । तंथा चागसः-- 


सातवाँ प्रकाश 


१- केवलनानी सबञ अहंनको देव कहते है । 


जो प्रातिहाय॑' अतिशयोके योग्य होते हे, वे श्रहंनू कहलाते हे । 
जिन और तीर्थंकर भी उन्हीके नाम है । 


२--महात्रतोंको पालनेवाले साधु गुरु होते है। 
अपने एवं पराये हितकों साधता है, उसे साधु कहते हे । 


३--हिसा, असत्य, चोरी, अन्नह्मचर्य और परिग्रह इनको सर्वथा 
त्यागनेका नाम महात्रत है । 


सर्वेथा त्यागनेका अर्थ हिसा आदिका आचरण तीन करण तोन 
योगसे स्वय न करना, दूसरोसे न कराना, करते हुएका अनुमोदन 
न करना, मनसे वाणीसे और शरीरसे--त्यागना । 


४+४-अस्मबृत्तिके द्वारा होनेवाले प्राणघघकों हिसा कहते दे 
अथवा असत्मवृत्ति ही हिंसा है। 

सत्परवृत्तिमे प्रवृत्त सयमी पुरुषो द्वारा यदि कोई प्राएणवध हे 

भी जाय तो वह द्रव्य हिसा--व्यावहारिकरूपसे हिसा हैं, भाव- 

हिसा--वास्तविक हिंसा नही । क्योकि उनकी वह प्रवृत्ति राग- 


जा 5 


१ विशिष्ट महिमाझाली । 
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/तत्थणं॑' जेते पमत्त संजया ते सुहँ जोग॑ पडुच्च नोण॑ आयार॑सा 
नोपरारंभा जाब अणारंसा, असुर्भ जोगं पडच्च आयार॑भा वि, जाव नो 
अणारंभा |”? 


रागद्ठ षप्रस्माद्सयव्यापारों ६$सत्मबृत्ति:॥ ६ ॥ 


प्रमाद --असावधानता 4 
असदूभावोद्भावनमनृतम्‌ || ७ |! 
असत --अविद्यमानस्यार्थस्य उद्भावनम्‌ू--प्रक टनमू, अनृत ग्रीयते ) 
अदत्तादानं स्तेयम्‌ | ८॥ 
अदत्तस्य ग्रहणमिक््यर्थ । 
के 
मंथुनसत्रह्म ॥ ६ ॥ 


मिथुनस्थ--युग्मस्यथ कर्म मैथुनम्‌ । 


मूर्च्छा परिग्रह: ॥ १० ॥ 
मूर्च्छा-ममत्वम्‌, सेव परिग्रहः, न तु वस्तुपरिग्रहणमात्रमेव, यथा--श्षय- 
मि्रां र्मोपफरणाति ) 
तथा चागस--- 


१०-भगषवती ह० १ उ० ६ 


सप्तम" प्रकाश! १२१ 


हेश-शून्य होती है, आगम इस बातका साक्षी है। जैसे-- 

“'प्रमत्त सयति-- छठ गुणस्थानवाछे साधु शुभयोगकी अपेक्षा न 
तो आत्मारम्भी है, न परारम्भी है किन्तु श्रनारभी--हिसासे मृक्‍त 
हैं। बोर अशुभयोगकी अपेक्षा थे आत्मारभी हे, पराम्भी हे किन्तु 
अ्रनारभी नही है । 


६--राग, ह& श एवं प्रसादात्मक चेट्राओंको असत्प्रचृत्ति कहते है | 
यहा प्रमादका अर्थ असावधानता हू । 


७-असत््‌ भावो'को-- अधविधमान या अयधार्थ भाषो'को प्रकद 
करनेका नाम अनृत ( असत्य ) है । 


८४--बिना दी हुई वस्तुको लेना स्तेय ( चोरी ) है। 


६--मैथुनको अन्नह्मचय कहते है । 


मिथुन--स्त्री पुरुषके जोड़ेकी काम-रांग जपित चेष्टायें, मंथन 
है और उसीका नाम अन्नह्मचय है । 


१०- मूच्छाको परिभ्रद कहते दे । 
यह वस्तु मेरी है--ऐसी भावभाको ममत्व कहते है। ममत्व 
का दूसरा नाम मूर्च्छा हैँ और वही परिभ्रह है । केवल वस्तुमोको 
ग्रहण करना ही परिग्रह नही होता, जिस प्रकार सयमीके धर्मोप* 
करण अपरियग्रह हे । कहा भी है--सियमी पुरुष जो भी वस्त्र, 
पात्र, कम्बल श्रौर पादप्रोछन भ्रादि घर्मोपकरण सयम एवं छज्जां 
की रक्षाके निमित्त रखते हे--व्यवहारमें लाते हे, भगवान्‌ महा* 


जैन सिद्धा न्तदीपिका 


अंपि' वर्त्य च पार्य वा कंवर पायपुंच्छणम्‌। 
तंपि संजमलज्जठा धारंति परिहरंति य। 
न सो परिंगहो वुत्तो चायपुत्तेण ताइणा। 
सुच्छा परिरहो बुत्तो इइ चुत्तं सहेसिणा॥ 


संयमानुकूछा प्रवृत्ति: समिति: ॥ ११॥ 
ईरयासापेषणादासनिक्षिपोत्सर्गा: ॥ १२ ॥। 


आगसोक्तविधिना प्रस्थानसीर्या [| १३ ॥ 


आममोक्‍्तविधिनेति--युगग्रमित्तभू मिप्रेक्षणस्वाध्यायविषयविवर्जना दिख्पेण | 


अनवच्यसापर्ण भापषा॥ १४ ॥ 


सम्बन झ्ाछोच्य सिद्धान्तानमत्या भापणमित्तयें ॥ 


निर्दाधान्नपानादेरस्वेषणमेषणा ॥ १६ ॥। 


कप 


तत्र आाधाकर्मादय पोचण उदनमद्दोपा , धाह्यादय पोडश उत्पादन- 


॥।, 


ऐप. , धक्तिदयश्च दया एपणा दोषा । 


3 उन +-+नमननसन नल लत तन 
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२---उदगमनम्‌--उद्गम , भाहारादेस्त्पत्तिस्तत्र ये दोपास्ते उद्गमदोपा । 
इ---रत्पादनम्‌--आाह्वारादे. प्राष्निस्तत्र । 


सप्तम' प्रकाश' १२३ 


वीरने उन्हें परिग्रह नही कहा है । मह॒पि महावीर ने मूर्च्छाको 
परिग्रह कहा है ।” 


११--संयमानुकूछ श्रन्ना्तको समिति कहते हैं । 


१२-वह पाँच प्रकारकी होती हे--ईैर्यां, भाषा, एपणा, आदान- 
निक्षेप और उत्सग। 
१३--शास्त्रकथित विधिके अनुसार चलनेको ईर्यासमिति कहते है। 
सयमीको युगझूसर ( जुआ ) प्रमाण भूमिको देखते हुए तथा 
स्वाध्याय एवं इन्द्रिय विपयोको वरजते हुए चलना चाहिए बह 
शास्त्रीय विधि है । 


१४- पापरहित बोलना भापासमित्ति है। 


सयमीको सिद्धान्तके आदेशानुसार सम्यक्‌ आलछोचनापूर्वक ही 
बोलना चाहिए। 
१४--निर्दोष आहार, पानी आदि वस्तुओका अन्वेषण करना 
एघणासमिति है । 
भिक्षाके ४२ दोप होते है । उनमें आधाकर्म आदि सोलह 
उद्गम दोप, धात्री आदि सोलह उत्पादन दोप॑ और शकिर्त आदि 
दश एपणा दोप होते हे । 


श्र जैनसिद्धान्तदीपिका 


उपध्यादे! सयत्न॑ व्यापरणमादाननिशक्षेपः | १६ ।) 
उपध्यादेवंस्त्रपान्ादे' व्यापरणम्‌ू--व्यवहरणम्‌ । 
उच्चारादेः सविधिपरिष्ठापनसुत्सगः ॥ १७॥ 
सविधीति--प्रत्युपेक्षितप्र माजितभूम्यादी, परिष्ठापनम्‌--परित्यजनम्‌ । 
मनोवाककायनिम्नदो गुप्तयः ॥ १८ ॥ 
मोक्षसाधने धवृत्तिप्रधावा समिति., निवृत्तिप्रधाना भर गृष्ति, समिती 
गुप्तिरवश्य भाविनी, गुप्ती समितिभंजनया इत्यनयोमेंद, । 


भवारस्मेपौद्गलिकसामथ्यनिर्माण॑ पर्याप्तिः ॥ १६॥ 


आहारशरीरेन्द्रियोच्छवासनिःश्वासभाषामनांसि ॥ २० ॥ 
तत्र आहारमप्रायोग्यपुद्गलग्रहणपरिणमनोत्सर्गरूप पोदगलिकसामध्योति - 
पादनमू--आदहा रपर्याप्ति: । एवं शरीरादिपयाप्तियोषपि भावनीया । पण्णामपि 
प्रारभ उत्पत्तिसमये, पूर्तिस्तु आहारपर्याप्तेरेकसमयेन शेपाणा च क्रमेण एक- 
केमाउन्तमुहत्तेन । यत्र भवे येन यावत्य. पर्याप्तव करणीया , तावतीण्व- 
समाप्तासु सो5पर्याप्त , समाप्तासु च पर्याप्त इति। 


सप्तम. प्रकाश: ध्श्ष 


१६-वस्त्र, पात्र आदिकों सावधानीसे लेना, रखना, आदाननिशक्षिप- 
समिति है। 


१७--मल-मूत्र आदिका विधिपूवक--पहले देखी हुई एवं प्रमार्जित 
भूमिमें विसजेन करना उत्सग-समिति है। 


१८--मन, बचन और शरीरका निम्नह करना ऋमश: मसनो-गुप्ति, 
वबाक्‌-गुप्ति और काय-मुप्ति दै | 


मोक्ष-साधनामें समिति प्रवृत्तिप्रधान होती है और गृप्ति निवृत्ति 
प्रधान । जहा समिति होती है, वहा गुप्ति श्रवश्य होती हैँ और 
गुप्तिमें समितिका होना अवश्यभावी नहों है, यही इन दोनोका 
अन्तर हैं। 


१६--जन्‍्मके प्रारम्भ जो पौद्गलिक शक्तिका निर्माण होता है, 
उसे पर्याप्ति कहते है । 


२०- पर्याप्तियां छः हे--आहार पर्याप्ति; शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय 
पर्याप्ति, श्वासोच्छचास पर्याप्ति।- भाषा पर्याप्ति, और सनः 
पर्याप्ति | 

आ्राह्म रके योग्य पुदूगकोका ग्रहण, परिणमन एवं उत्सगं करने 
वाले पीदुगलिक शक्तिके भिर्माणकों आहारपर्याप्ति कहते हे। 
इसी प्रकार शरीर, इन्द्रिय, ग्वासोच्छूवास, भापा और मनके 
योग्य पुदुगछोका ग्रहण, परिणमन एवं उत्सर्ग करनेवाल्ली पौद्ग- 
लिक दाक्तियोके निर्माणकोी क्रमश दरीरपर्याप्ति, भाषापर्यात्ति 
भौर मन पर्याप्ति कहते हे । इन छओोका निर्माण जत्मके समय 
एक साथ ही शुरू होता है भौर पूर्ण होनेमें आहारपर्याप्तिको एक 
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तदपेक्षिणी जीवनशक्ति: प्राणा:॥ २९ ॥ 
इल्द्रियबरछोच्छुवासनिःश्वासा55यूंषि ॥ २९ ॥ 
तत्र पच इच्द्रियाणि, मनोबाककायरूप वलत्रयम्‌, इवास-नि दवास-ग्र/यु- 


इचेति दशविधा, प्राणा । 


आत्मश॒द्विसाधनं धर्म:॥ २३ ॥ 


तथा चोक्तम्‌--दुर्गती प्रपत्तज्जस्तुधारणाद्धर्म उच्यते । 


संवरों निजरा च॥ २४॥ 
द्विविध स धर्म, तत् सवर --सयम ', निर्जरा--तप- | 
ज्ञानदशनचारित्रतपांसि ॥ २४ ॥ 
चतुविधो वा धर्म, शानम्‌ू-+तत्त्वनिर्णय,, दर्शवम्‌--तत्त्वश्रद्धा, चारिवमू- 
संयम , तप -+भअनशनादि । 
क्षान्तिमुक्त्याजबमादवरछाघवसत्यसंयमतपरत्यागजह्मचर्याणि वा ॥ २६॥ 


सप्तम प्रकाश" १२७ 
समय तथा जेप सवको क्रमण एक-एक अन्तर्मूहर्त लगता है । 
जिस जन्ममें जिसे जितनी पर्याप्तिया करनी होती हे, वह जीव 
उनको समाप्त न करने तक अपर्याप्त और समाप्त करने पर 
पर्याप्त कहलाता हूँ । 

२१९--पर्याप्तिकी अपेक्षा रखनेवाली जीवनशक्तिको प्राण कहते है। 
२२--प्राण दस है। 
पाच इन्द्रिय-प्राथ--स्पर्भन-इन्द्रिय-प्राण, रसन-इच्द्रिय-प्राण, 
प्राण-इन्द्रिय-प्राण, चक्षु-इच्द्रिय-प्राण, श्रोत्र-इन्द्रिय-प्राण, मनो-वरछ, 
बचन-बल, काय-वछ, इवासनि श्वास प्राण, भायष्य-प्राण । 
९ 
२३--आत्म-शुद्धिकि साधनको धम कहते है । 
कहा भी है--दुर्गतिमे गिरते हुए जीवोको धारण करे, उसका 
नाम धर्म है ।/ 


२४--धर्मके दो भेद है -सम्वर--संयस और निर्जेरा--तप्‌ | 


२४--धर्मके चार भेद भी होते हैं--ज्ान, दशन, चारित्र और तप । 


ज्ञान--तत्व-निर्णय करना, दर्शन--तत्व श्रद्धा, चारिष-+ 
सयम, तप---अनझश्न आदि । 


२६-धर्मऊे दस भेद भी किये जाते हे--श्षान्ति--क्षमा, मुक्ति-- 
निर्छेभता, आर्जव--सरछता, मादेव--कोमरूता, छाधव-- 
अकिच्यनता, सत्य, संयम--तप, त्याग, धरमंदान और 
ब्रह्मचर्य । 
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क्षान्त्यादिभेदेन दशविवों वा धर्म ) तेपू मुक्ति --निर्लोगमता, लाधवम्‌>-- 
भकिज्चनत्ता, त्याग.--धर्मद/नम्‌ । शेष स्पष्टम । 


आत्मनेमल्यकारणत्वेनासौ छोकधर्मादू भिन्न: || २७ ॥ 


अपरिवतेनीयस्वरूपत्वेन सर्वेसाधारणत्वेन च || २८ ॥ 


लोकघर्म, देशकालादिभि परीवर्तनीयस्वरूपो वर्गविशेषषविभेदमापन्नरच, 
धर्मस्तु आत्मने मेल्यकारणम्‌, अपरिवर्तंनीयस्वरूप. स्वेतराधारणशच इत्यनयो- 
भेंद:। गृहस्थसन्यस्तयोधेम: केवल पालनशक्त्यपैक्षया महात्रताशणुश्नतभेदेव 
हिघा मिदिष्ट इति धर्मस्य सर्वताधारणत्वे नास्ति कविचद्‌ विरोध, । 


प्रीमनग॑ररा्टरकुछ्जी तियुगादीनामा चारों व्यवस्था वा लीकघमः ॥ २६ | 


आमादिषु जतानामौचित्येव वित्ताजनव्ययविवाहमोज्या विप्रधावा पारस्प- 
पॉरिकसहयोगादेवा आवरणम्‌+>भाचार. । तैया च हितसरक्षणाथी प्रयृज्यमाना 
उपाया:--व्यवस्था--कौटुम्विकी, सामाजिकी, राष्ट्रिया, अत्ताराप्ट्रिया भेति 
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२७-धर्म आत्मशुद्धिका साधन है अतएव वह छोकघर्मसे 
भिन्न ददै। 


२८--उसका स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता एवं बह सबंद। सब 
जगह, सब व्यक्तियोंके छिए एक समान होता है, इन 
कारणों से भी बह धमे लोकघर्मसे भिन्न है। 


लोकधर्म श्र धर्मम्रं निम्न तीन हेतुओके द्वारा अन्तर दिख- 
लाया गया हँं--लोकधमंसे दुनियाका व्यवहार चलढूता है भौर 
घमंसे आत्माकी शुद्धि होतो है। देश, काछ, आदिके परिवर्तनसे 
छोकधर्मके स्वरूपमें परिवर्तन होता रहता है किन्तु धर्मका स्वरूप 
सर्वत्र, सदा अपरिवरततित रहता है। लोकधर्म भिन्न-भिन्न धर्गोर्म 
भिन्न भिन्न रूपसे प्रचलित होता हैं किन्तु घर्मंका आचरण सबके 
लिए एक रूप ही होता है । गृहस्थ और सन्यासीके धर्म दो नहीं 
है, केवछ भ्राचरणकी क्षमताके आधार पर उसके महान्नत और 
अणुन्नत ये दो मार्ग वत्तछाये गये हे । जत घर्मे सवंसाघारण डे, 
इसमें कोई दोप नही आता । 


२६--गांव, नगर, राष्ट्र, कुछ, जाति और युग, इनसे विद्यमान 
आचार और व्यवस्थाको छोकधर्म कहते दे । 


गाव आदियमें औचित्यके द्वारा घनोपार्जन, व्यय, विवाह, भोज 
आदि प्रथाओका एवं पारस्परिक सहयोग आदिका जो आचरण 
किया जाता है, उसका नाम आचार हूं तथा गाव नगर आदिके 
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वहुविधा । ते चे छोकधर्म. --छौकिको व्यवहार इत्यूच्यते। आगमेडपि तथा- 
दर्शनात्‌ू, यया-- 
गामधम्मे,' नगरधम्मे, रहुधस्मे, कुलधस्मे, गणधम्मे इत्यादि | 
लोकधर्मेशप क्वचिदर्िसादीनामाचरण भवति, तदपेक्षयापनेन धर्मस्य 
भिन्‍नता ते विभावनीया, किन्तु भोगोपवर्घकवस्तु-व्यवहारापेक्षयेव । 


छोकिको<भ्युदयो धर्मानुपन्निकः ॥३०। 
लौकिकोउस्युदय ---कुलवलूब पुविभवेश्वययन्वनन्ना दिविपया सासारिकी 
समृद्धि । 
अहदुपदेशआज्ञा ॥३१॥।* 
'. अहुता तीर्थकराणामात्मशुद्धि-उपायभृत -- उपदेश आज्ञा इत्यभिधीयतते। 
ब्त्राज्ञा तत्रेव घर्म.। अहँता सकलछदोपाइकलक्तोपदेशकत्वान्न खलु धर्म- 


व्तदाज्ञा व्यभिचरति । 


इति श्रीतुठलसीगणिसंकलितायां श्रीजैनसिद्धान्तदी पिकाया 
देवगुरुधर्मस्वरूपनिणयो नाम सप्तम. प्रकाश: । 








१--छ्था० स्था० १० )। 
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हितोकी रक्षाके लिए जो उपाय काममे छाये जाते हे, उनका नाम 
व्यवस्था हे । वह भर्नेक प्रकार की होती है । जैसे--कुटुम्त 
व्यवस्था, समाज व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्र व्यवस्था | 
इन दोनो---भाचार और व्यवस्थाको छोकधर्म--लौकिकव्यवद्ार 
कहते है । आगममे भी ऐसी परिभाषा उपलब्ध होती #॥। 
जंसे-- ग्रामधर्म, नगरधर्म, राष्ट्रधर्म, कुऊधर्म, गणवर्म” इत्यादि 
लोकघमंमें भी क्वचित्‌ अहिंसा आदिका आचरण होता है | 
इसकी श्रपेक्षा उस (छोकवर्म) से घर्म भिन्न नही किन्तु लोकपर्म मे 
जो भोगोपवर्बक वस्तुओका व्यवहार होता हैँ, इस अपेक्षा वह 
भिन्न हूँ । 

५ 

३०--छोकिक अभ्युद्य धमेका प्रासंगिक फल है | 


कुल, वल, शरीर, व भव, ऐश्वर्य एवं यन्त्रतन्त्र आ्रादिसे सम्बन्धित 
सासारिक उन्नतिको लौकिक अभ्युदय कहते हे । 


३१-भरिहन्तके उपदेशको आज्ञा कहते दे । 
तीर्थद्धूर आध्यात्मिक विकासके लिए उपदेश देते हे, वह 
उपदेश ही उनकी आज्ञा है और जहा आज्ञा है, वही धर्म ह॑ क्योकि 
अरिहन्त सर्व दोपमुक्त उपदेशक होते हूँ अत. उनकी कआाज्ञाके 
अतिक्रमणम धर्म नही हो सकता । 


इति श्री तुलसीगणि विरचित श्रो जेनसिद्धान्तदी पिकाका देव-गुरु- 
धर्म-स्वरूप-निणेय नामक सातवां प्रकाश समाप्त | 


अष्टमः प्रकादः 


आत्मन: केमिकविशुद्धिगुंणस्थानम्‌ ॥। १॥ 


कर्मक्षयोपशमादिजन्या क्रमेण” गृणाविभविरूपा “विशुद्धि गृणस्थानम्‌ । 
तच्च सिद्धिसौधसोपानपवितक्ल्पम्‌ । 


मिथ्यासास्वद्नसम्यगूमिश्राविरतसम्यग्रृष्टिदेशविरत- 
प्रमत्ताउप्रमत्तसंयतनिदृित्त्यनिश्वृत्तिवादरसूक्ष्मसंपरायो- 
पशास्तक्षीणमोहसयोग्ययोगिकेवलिनः:  ॥ २॥ 
मिथ्यादिभ्यरचतुभ्य॑ दृष्टिशव्दों योज्य । तत्र मिथ्यादुष्टेडर्शनमोह- 
क्षयोपग्ममादिजन्या विशुद्धि' --मिथ्यादुष्टिगुणस्थानम्‌ । प्रमादाख्रवयुक्ती 
मुनि --प्रमत्तसयत. । विवृत्तिप्रधानों' बादर स्थूछकषायों यस्य स निवृत्ति- 
बादर । एवमनित्रत्तिवादर '। सूक्ष्म कषाय सुक्ष्ससपराथ | शेष 
स्पष्टमू । एतेष्‌ प्रथममू--अनाधननन्‍वम्‌, अ्रवादिसात्तमू, सादि सान्तञअच । 


१--कमेण विशुद्धि ऋमिकविशुद्धि । 

२--अन्र हि बादरसपरायस्य मोहभ्रक्ृतिरूपस्थ स्वल्पापि निवृत्ति. विवक्षा- 
बज्ञात्‌ प्राधात्येन परिगणितैति निवृत्तिवादरगृणस्थानम्‌ । 

३--पअ्रत्न स्व॒ल्पापि बादरकपायस्थानिवृत्ति विवक्षावज्ात्‌ प्राधान्येम परिग- 
णिततेति अभिवृत्तिवादरगुणस्थानम्‌ । 


आठवां प्रकाश 
१--आत्मांकी ऋमिक विशुद्धिकों शुणस्थान कहते हैं। 


आत्माकी ऋमिक विशुद्धि--गूणोका प्रादुर्भाव, कमेमल दूर होने 
से ही होती हे, उस विभुद्धिको गुणस्थान कहते हें । वह (गुण 
स्थान) मोक्षरूपी प्रातावकी सोपानश्रेणीके समान होता है । 


२--शुण स्थान २४ होते हँ--मिथ्याहष्टि, सास्वादन, सम्यकदृष्टि, 
मिश्रदृष्टि, अविरतसम्यक्ट॒ष्टि, देशविरत, प्रमत्त स॑यत, अप्रमत्त- 
संयत निवृत्तिवादर, अनिधृत्तिबादर, सूक्ष्मसंपराय, उपशान्त- 
मोह, क्षीणमोह, सयोगि केबछी और अयोगि केचली। 


मिथयादृष्टिकी दर्शनमोह आदिके क्षयोपश्ममसे होनेवाली 
विशृद्धिको मिथुयादुष्टि गुणस्थान कहते हे । प्रमादआाल्वयूवत मुनि 
को प्रमत्त संयत्त कहते है। जिसमें कपाय निवृत्त होना तो बुर 
हो जाता है किल्तु निवृत्त कम हो पाता है, उसको निवृत्ति बादर 
कहते है और जिसमे कयाय अधिक मिवृत्त हो जाता हैं, उसका 
कुछ अश अनिवृत्त ( वाकी ) रहता है, उसे अनिवृत्ति वादर कहते 
है । जिसमें सृक्ष्म कपाय ( छोभाश ) विधमान रहता है, उसे सुद्षम 
सपराय कहते है । इनमें पहला गृणस्थान अनादि अनन्त, अनादि- 
सान्‍त और सादि सान्‍्त हैं। दूसरेकी छ अवलिकाकी, चौथेकी 
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द्वितीय. पडावलिका स्थितिकमू। चतुर्थ स्रानिकत्रयस्न्रिशत्मागरमितम । 
पञ्वमपणष्ठत्योदशानि देशोनपुर्वकोटिस्थितिकानि । चतुर्दश पण्च हत्वाक्ष- 
रोच्चारणमात्रमू । शेषाएा जघन्या! च सर्वेपामन्तर्मुहर्ता स्थिति । 


तत्त॑ चर्ताशं वा मिथ्या श्रदघानों मिथ्याहष्टि: ॥ ३॥ 


मिथ्यात्वीति यावत्‌ । विपरीत दृष्ट्यपेक्षयव जीचो मिथ्यादृप्टि स्यातृ, 
न तु अवशिष्टा5विपरीत्त दुष्टयपेक्षया। मिथूयादुप्टी मनुष्यपश्वादिप्रति- 
पत्तिरविपरीता समस्त्येवेति तद्‌ ग्ुणस्थानमुक्तमू, किज्च दास्त्येतादुक्‌ 
कोपः्यात्मा, यस्मिन्‌ क्षयोपशमादिजन्या नाल्पीयस्यथपि विशुद्धि स्थात्‌, 
अभव्याना निगोदजीवानामपि च तत्सद्भावात्‌, श्रन्यथा जीवत्वापत्ते ।, 


संदिहान: सम्यग्‌ मिथ्याइष्टि: ॥ ४॥ 


थ* एक तत्त्व तत््वाश वा सदिग्धे शोप सम्यक्‌ श्रदूधत्ते स सम्यकूमिथया- 
दृष्टि, सम्यक्मिथयात्वीति यावतू | 





--आयु पृत्यपेक्षया सप्तमाद्‌ एकादशपयेन्ताना गृुणस्थानाना जघन्या 
स्थिनिरेकसामयिक्यपि । 
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कुछ भधिक तेतीस सागरकी, पाचवे, छठे और तेरहवेकी कुछ कप 
कोड पूववकी स्थिति होती है ! चौदहवेकी स्थिति पाच हुस्‍्वाक्षर 
भ, इ, उ. ऋ, लु के उच्चारणकाल जितनी होती हैं। शेपक# सब 
गृणस्थानोकी स्थिति और पूर्वोक्त गुणस्वानोंकी जघन्य स्थिति 
भन्तर्मुहत्तेंकी होती है 


३-तत्त्व पर या तर्वाश पर सिथ्या विश्वास रखनेवालेको मिथ्या- 
दृष्टि कहते हैं | 
मिथयादृष्टिका दूसरा नाम मिवयात्वी है। जीव ब्रिपरीत 
दुष्टिकी अपेक्षासे मिथयादष्टि होता हैँ किन्तु उसमे जो अविपरीत 
दृष्टि होती हैँ, उसकी अपेक्षसे नहीं । मिथूयादुष्टिमे मनृष्य, पश् 
भ्रादिको जाननेकी अ्रविपरीत दृष्टि होती ही है अत मिथयादृष्टि 
का गृणस्थान वतलाया गया हूँ । क्योंकि ऐसी कोई भी आत्मा 
नही है, जिसने. क्षयापञअमजन्य थाडी भी विशुद्धि न हा और दूसरों 
की तो वात हो क्‍या, अभव्य एव निगोदके जीवोके भी वह विश्वद्धि 
होती हूँ भर वह स्वीकार किये बिना उनमे ( मिथ्यात्वियोम ) 
और अजीवम कोई अन्तर ही नहीं रहता । 


४-वत््त एवं तत््वांश पर सन्देह रखनेबालेको सम्यगृसिध्याहष्टि 
--सम्यगुमिथ्यात्वी कहते हे । 
मिथूयादृष्टि, सम्यगूमिथ्यादुष्टि श्रौर सम्यग्दृष्टिकी तत्त्वरुचि 
ओऔ मिथृयादृव्टि, सम्यगूमिथ्यादुष्टि एव सम्यगृदृष्टि कहलाती हूँ । 
# आयुपुर्तिकी अपेक्षासे सातवेसे ग्यारहवे गुणस्थान तककी जप्न्‍्य स्थिति 
एक समयकी भी होती है । 
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सम्यक त् श्रद्धाल: सम्यग्दष्टिः | £ ॥ 
सकलमपि जीवाजीवादिक तत्त्व सम्यक्‌ श्रदूघते स सम्पदृष्टि, सम्य- 
क्त्वीति वावत्‌ । मिथयादुष्टयादीना तत्त्वरुचिरपि क्रमेण मिथूयादुष्टि , 
सम्यग्मिथयादुष्टि , सम्यगदृष्टिश्चेति प्रोच्यते 


शमह॑वेगनिर्षेदानुकम्पाउ5स्तिक्यानि तल्लक्षणम्‌ ॥ ६॥ 


शम --क्रोधादीनामृपश्यम. । सवेग --मोक्षाभिछाप । निर्वेद ->भय- 
विराग. । अ्रनुकम्पा--दया । आस्तिव्यमू--आरात्मकर्मादियु विश्वास, । 


शंकाकांक्षापरपाषण्डप्रशंसासंस्तवश्व॒ दृूषणम्‌ ॥ ७ ॥ 


तत्त्वसन्देह' --शका । कुमताभिलाष --काक्षा। धर्मफठसशय--विचि- 
कित्सा | व्रतश्नष्दाना प्रधासा परिचयदच परपायण्ड प्रशसा, परपाणण्ड 
सस्तवइच । 


असंयतो5विरतः ॥ ८ ॥ 
धव॑था विरतिरहित इत्यथं.। 


संयताउसंयतो देशविरतः || ६॥ 
देशेन--भश्म रूवेण ब्रताराधक. इत्यर्थ:। पूर्णब्रताभावे5विर्तों अप्यतती कथुयते । 
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४-तत्त्तों पर सत्य श्रद्धा रखनेवालेकों सम्यगृदृष्टि -सम्यक्ती 
कहते है | 


ई--सम्यगह॒ष्टिके पांच छक्षण होते है. शम. सवेग, निर्वेद, अमु- 
कम्पा और आतस्तिक्‍्य। 
ऋरधादिके उपशमको शम कहते हं । मोक्षकी अ्रभिलापाका 
नाम सवेग हूँ । निर्वेदका अर्थ ई--ससारसे विरत होना । श्रनु- 
कम्पा, दया, आत्तिक्यका अर्थ हें-->म्रात्मा, कर्म मादि--पर 
विश्वास करना । 


७--शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषण्डप्रशंसा, और परपापण्ड- 
परिचय इन पांच दोषोंसे सम्यकत्व दूषित होती है। 
शका--तत्त्वोमें सन्देह” करना। काक्षा--कुमतकी वाब्छा 
करना । विचिकित्सा--धर्मके फलमें सन्देह करना। परपापण्ड- 
प्रशता--मिथूवादुप्टि और ब्रतश्नरप्ट पुरुषोकी प्रशसा करना । 
प्रपापण्डपरिचय--मिथयादुष्टि और ब्नतप्रष्ट पुरपोका परिचय 
करना | 


. ८--असंयत--जिसके कोई भी विरति नहीं होती है, उसको अवि- 
रत कहते हे । 


६--संयतासंयत--अंशरूपसे ब्रतका पालन करनेवालेको देशविरत 
कहते है । 
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अगुष्नतशिक्षात्रते देशब्रतम्‌॥ १० ॥ 
स्थूछहिंसाउन्वतस्तेया उत्रह्म परिमहविरतिरणुब्रतम्‌ ॥ ११॥ 


दिगुपभीगपरिभोगाउनथदुण्डविरतिसामायिकदिशावका शिक- 
पोषधोपवासा5तिथिसंविभागा: शिक्षात्रतम्‌ ॥ १२ ॥ 
- एपू शेषचतुप्कमेव भूयोध्भ्यसात्मकत्व'त्‌ू शिक्ष ब्रतम। आधश्चत्रयब्व 
अमुव्रत गा गुणवर्धकत्वाद गृणब्रतम्‌, क्वचिदित्यपि व्यवस्था । 


लिप | $ 
सरत्रतः संयत, ॥| १३ ॥ 
सर्वत्रता राधको महाम्रतीत्यर्थ । 


सामायिकच्छेरोपध्थाप्यपरिहार विशुद्धियूक्ष्मसंपराययथाख्य।तानि 
चारित्रमू। १४ ॥ 
तत्र सम्सावद्चथोग्रविरतिरूपम्‌--सामायिकम । पूर्वपययिच्छेदेन उपस्था- 
प्यते--महाक्नतेष्वारोप्यते इति च्छदोपस्थाप्यम्‌ । द्वे अपि पप्ठात्‌ चेवसगृण- 
स्थानान्तर्वत्तिनी । परिहारेण तपोविज्ञेपेण विशुद्धिडपम--परिहारतिशृद्धि , 
सप्तमपष्ठयों.। दशमधस्थमू--सुक्ष्ससपराय । वीतराग्रावस्थम-न्यथा रव्यातम्‌ 


रे 
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सयतागसयन पूर्णनव्रती नहीं होता इसलिए उसे कही कही अधिर्त 
भी कहा जाता हूं । 


१०--अणुब्रत और शिक्षाब्रतको देशब्रिरति कहते है । 


११९--स्थूछ हिंसा, असत्य, अचौय्ये, अन्नह्मचर्ण, अपरिग्रद इनकी 
विरतिको अणुम्रत कद्दते है । 


१२ -दिगृ, उपभोग-परिभोग, अनथंदण्डविरति, सामायिक, देशाव- 
काशिक; पोषधोपवास, अतिथिसंविभाग, इनको शिक्षाप्रत 
कहते है । 


इनकी कही कड़ी ऐसी व्यवस्था भी मिलती है कि इच सात 
ब्रतोपें दोप चार ब्रत हो अभ्यासात्मक होनेके कारण शिक्षात्रत्त है । 


ब्५ू ० 


और पहले तीन, पणुत्रतोके गुणवर्षक होनेके कारण गृ5ब्रत हे । 


१३--पूर्णत्रतीको संयत कहते हे । 


१४--सामायिक, छेद्दोपस्‍्थाप्य, परिहारविशुद्धि, सुध््मसम्पराय और 
यथाख्यात ये पाच चारित्र हे | 


मोक्षके लिए कियेजानेवाले प्रकृष्ट आचरण--त्यागको चारित्र 
कहते हू । सर्वेथा सावच्चय योगोकी विरतिकों सामायिक कहते हे । 
पूर्व अवस्थाका छेदकर महात्रतोंम अवस्थित करनेका छदोंपस्थ्याप 
कहते है । ये दोनो छठेसे नौवे गुणस्थानतक होते हें । परिद्ार 
का अर्थ है--एक प्रकारकी तपस्या, उससे जो विशुद्धिस्प चारित्र 


होठ! है, उसे परिहारविशुद्धि कहते हैें। वह सातवे, छठे 
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पुछाकबकुशकुशीछनिग्र न्थस्नातका नि््नन्था: ॥ १५ ॥ 


बाह्याभ्यत्तरापरिग्रहग्नन्थि रहित ---निग्नेन्‍्थ । तत्र पुलाको निस्सारो 
धान्यकण , तद्वतू सयम मनाग्रसार कुववेनू निम्नं्ध --पुलाक उच्यते, सच 
द्विविध --छब्ध्या आसेवनया च। वकुश कर्बुरं चारित्र यस्थस बक॒श । 
कुत्सित शीक यस्य स कुशील , द्विविधोध्यम्‌--अ्रतिसेवनाकुशील , कषाय- 
कमीलश्च । मोहनीयप्रन्थिरहित निम्नन्ध,--वीतराग. | स्नात इव स्मातक 
केवलीति । 


संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिड्जलेश्योपपातस्थानादिविकश्पतो 
भावनीया; ॥१६॥ 
पचापि निम्नन्या एतेभदेविचारणीया,। यथा सामायिकादौ कस्मिन्‌ 
संथमे भवन्ति, कियत्‌ श्रृतमधायते, मूलोत्तरगृणेपु प्रतिसेवना क्रियते न वा, 


अर कब-_----+- 





१--वाह्म परिग्रह क्षेत्रवस्त्वा दिभेदेत नवविध , मिथूयात्व, वव नोक्पाया, 
कपाय चतुथ्टय चेति चतुर्देशविध झाश्यन्तर, | 
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गुणस्थानमें होता है। जिसमें कप/य सूक्ष्म होता है, उसे सूक्ष्मसप- 


राय-चारित्र कहते हें। वीतरागवारित्रकों यथास्यातचारित्र 
कहते है । 


१४--निम्न ्थ ( साधु ) पांच प्रकारके होते दै--पुलाक, बकुश, 
कुशीछ, निम्न न्‍थ और स्नातक | 


जो वाह्य एवं प्राभ्यन्तरकी ग्रन्थिसे मुक्त होता है, उसे मिर्ग्रन्थ 
कहते है । सार रहित घान्यक्रणोका बम पुरछाक है, पुलाककी 
तरह सयमको कुछ निस्तार करनेवालू। नि्नन्ध पुछाक कहलाता 
है। वह दो प्रकारका होता है--उब्धिपुलाक और आसेवना 
(दोपाचरण) पुलाक । जिसका चारित्र कावरचितरा--अभतिचार 
के धव्बोवाला होता हैँ, उसे बकुश कहते हूँ | कुत्सित आचारवाले 
को कुशील कहते है ओर वह दो अ्रकारका होता हूँ--अ्रतिसेवना- 
कुधील---जो दोषाचरणसे मलिन होता है। दूसरा कपायकुशीर 
++जो कपायमे मलिन होता है । मोहकी ग्रन्थिसे रहित होता हूँ, 
उसे निर्नत्ध--बीत राय कहते है । पूर्ण भुद्धको स्तततक (केवछी ) 


कहते हूँ । 


१६-संयम, श्रुत, प्रतिसिवना, ती०, लिंग, लेश्या, उपपात, स्थान 
आदिके भेदसे निम्न व्थो'के अनेक भेद द्वोते है । 


जैसे इन पाचो प्रकारके निम्नन्थोमें सामायिक आदि कौमसा 
चारित्र होता हैँ, शरुतक्रा अध्ययन कित्तना करते हे, मूल एवं उत्तर- 


गूणो्में विराधना करते है या नहीं, तीर्थ (शासन) में होते हें या 
अतीर्थमे, वेश (साथु, यूहस्थ वेश आदि) कैसा होता हूं, लेव्याये 
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तीथें भवन्ति अतीर्थे वा, कस्मित्‌ छिज्डे वेषे भवन्ति, कस्मिन्‌ स्थाने-उपपात -- 
उत्पत्ति , कतिसप्रमस्थानानि इत्यादि | 


योगवर्गणान्तर्गतद्॒न्यसाचिव्यादात्मपरिणामो लेश्या ॥१७॥ 


“सतोवाक्‌कायवर्गे णापुद्गलद्वेब्यसयोगात्‌ सभूत झ्रत्मम परिणाम लेश्या- 
$भिषीयते । 
उक्तब्च-- 
कृष्णा दिद्रव्यसा चिव्यात्‌ परि णामोउयमात्मन, । 
स्फटिकस्येव तत्राय छेग्या शब्द प्रवर्तते।॥। 
तत्मायोग्यपुद्गलूद्वव्यमू--द्रव्यलेश्या, कृचिद्‌ वर्णादिरपि 


कऋष्णनीलकापोततेज:पद्मशुक्ष: ॥१८॥ 
आदास्तिस्रोह्युभा पराइच शूभा । 
स्लीपुंनपुंसकानामन्योन्य विकारों वेदः ॥१६॥ 


वेदमोहोदयात्‌ स्त्रीपुनपुसकानामन्योन्याभिछापरूपो विकार.--स्त्रौवेद., , 
पुवेद:, नपुसकवेद क्रमेण करीयतृणेष्टिकाग्निसमान. । असो नवसगृणस्थान' 
यावत्‌, पष्ठगुणस्थानातू परत्तः प्रदेशवेच एव । 


अकेबली छुद्मस्थः ॥२०॥ 





१--इदमादो सबेदम्‌, अन्ते चावेदम्‌ । 
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कितनी होती है, किन स्थानोमे उत्पन्न होते है और सयमके स्थान, 
--प्रकार कितने होते है । 


१७--योगवर्गणाके अन्तर्गत पुदूगलाँकी सहायतासे होनेवाले आत्म- 
- परिणामको लेश्या कहते हैं। 


जैमे “कृष्ण आदि छ प्रकारके पुद्गलद्वव्योके सहयोगसे सफटिक 
के परिणमनकी तरह होनेवाला आत्म परिणाम लेश्या हैं ।” भाव 
लेब्याओके योग्य पुदटगछोको और कही कही वर आदिको भी 
द्रव्य लेदया कहते है । 


१८--हैश्यायें छः हैं-- कृष्ण, नीछ, कापोत, तेज:, पदूम और शुक्क। 
ण्हली त्तीन अशुभ हे और शेप तीय शभ । 


१६-ल्ली, पुरु) ओर नपुंसको'की जो पारस्परिक अभिलापा-- 
विकार होता है; उसे वेद कहते हैं। 


पुरुपके प्रति स्त्रीका विकार होता हूँ, उसे स्त्रीवेद, स्त्रोके 
प्रति पुरुषक्रा विकार होता है, उसे पुरुषवेद भ्ौर इन दोनोके प्रति 
नप्सकका विकार होता है उसे नपुसमकवेद कहते हे। इनका 
विकार क्रमण करीप (कड़े), तण एव ई टकी आगक्े समाय 
होता हैँ, यह नवम गृणस्थान तक होता है। छठे गृणस्थानके 
आगे सिफ प्रदेशवेच होता है । 


२० अकेवर्लीको छुद्मम्थ कहते हे । 


घातिकर्मके उदयका नाम छदुम हैं । इस अवस्थाभे रहनेवालेको 
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घातिकर्मोदय.--छद्‌म, तत्र तिष्ठवीति उद्यस्थ', हादशगुणस्थान- 
पर्यन्तरवर्ती । 


अकषायो चीतरागः ॥२१॥- 


सच उपशान्तकपाय' क्षोणकपायों वा भवतति। अयम्रत्र भाव'--अश्रप्टम- 
गृणस्थानादग्रे जिगमिषृणा द्वयी गत्ति.--उपश्मश्रेणी क्षपकश्नेणी च। तेन्न 
उपशमश्रेण्यार्ढो मुनिर्मोहकर्मप्रकतीरूपशमयन्‌ एकादशे सर्वंधा उपशान्त- 
भोहों भवति । क्षपकश्नेण्यार्कश्च ता. क्षपयन्‌ दांदशे सर्वथा क्षीणमोहो 
भवति ।  उपशमश्रेणिमान्‌ स्वाभावात्‌ प्रतिपात्येव द्वितीयस्तु अ्रप्रतिपाती । 


ईर्यापथिकस्तस्य बन्धः ॥रश॥। 


ईरणमू---ईर्या--गरति:, उपलक्षणत्वात्‌ योग , पन्‍्था-- मार्गों यस्‍्य वन्धर्य 
से ईयापथिक | अयलूच सातवेदनीय रूपों, योगमात्रनिमित्तो, द्विंसमयस्थित्तिकों 
भवति । 


सांपरायिक: शेपरय ॥२३॥ 
सकपायस्य शुभादशुभकमंवन्ध सापरायिक उच्चते, स च सप्तकर्मेणामान- 


१--मोहकमं प्रकृती: 
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] 


छद्मस्थ कहने हे । यह अवस्था वारहवे गुणस्थान तक रहती है । 


२१--कपाय रहित आत्माको बीतराग कहते है। 


वीतराग दो प्रकारके होते है--उपश्ञान्तक्पाय और क्षीण- 
कपाय । आठवें गृणस्थानसे आगे जानेयाछोके लिए दो मार्ग 
होते हें--उपशम श्रेणी भौर क्षपक श्रेणी । उपश्म श्रेणीसे 
भारूढ होनेवाला मुनि मोहकर्मको उपज्ञान्त करता हुआ ग्यारहवें 
गृणस्थानमें मोहको सर्वथा उपज्ञान्त कर देता हैँ --उपशान्तमोह 
हो जाता है और क्षपक श्रेणीमें आरूढ होनेवाला मोह कर्मको 
खपाता हुआ वारहवें गरृणस्थानमें मोहकर्मको निर्मूछ कर देता 
है--क्षीणमोह हो जाता है । उपशम श्रेणीवारा मुनि उससे आगे 
नही जा सकता । वहीसे नीचेके गुणस्थानोमें आ जाता है, क्षपक 
श्रेणीवाल्ला ऋमदा. आगे बढता हुआ उसच्ी भवर्मे मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है । 


२२ - वीतरागके जो कर्मवन्ध होता है, उसे ईर्यापथिक कहते हैं। 


जिस वच्धनका मार्ग गति (योग) होता है, उसका नाम ईर्या- 
पथ्चिक है--यह ईर्यापरथिकका शाब्दिक अर्थ है। ईर्यापथिक चन्ध 
सात वेदनीयका ही होता हैं। इसका हेतु एकमात्र योग ही है 
और उसका कालमान्त दो समयका होता हूँ 


२३ - कषाययुक्त आत्माओ के जो शुभाशुभ कर्मवन्ध होता है, उसे 
साम्परायिक वन्ध कहते है। 


सचवमें गुणस्थात तक सात कर्मोका बन्ध होता हैं भमौर आयुप्य 
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वभगुणस्थानम्‌, आयुवेन्धकाले तृतीयवर्जमासप्तममष्टकर्मणामपि, आयुर्भोही 
बिना पट्कर्मणा न दशमे । 


अबन्धोड्योगी ॥२४॥ 
पेलेश्यवस्थाया चतुर्दशगृणस्थाने निदद्धमनोवाकुकाययोगः अयोगी, सच 
स्वंथा वन्धरहितत्वात्‌ श्रवन्धो भवति ॥ 
सशरीरः संसारी ॥२६।॥ 
चतुदंशगृ णस्थान यावत्‌ । 
सुखदु:खानुभवसाधन शरीरमू॥२६॥ 


औदारिकादितत्तद्वरग्ग णाजन्यत्वेन प्रतिक्षण शीय॑त इति शरीरम्‌ । 


ओऔदारिकवेक्रियाहारकतेजसकामंणानि ॥२७०॥ 


तत्र स्थूलपुद्गलनिष्पन्नस, रसादिधातुमयम्‌ू--भौदा रिकम्‌, मनृष्पत्तिर- 
इचाम, । विविधरूपकरणसमर्थम --वे क्रियम,, नारकदेवानाम्‌, वेक्रियलब्धि- 
मता नरतिरब्चा वायुकायिकानाबनव । आहारकरूब्धिनिष्पन्नम -- 
आहारकम्‌, चतुदंशपूर्वंधराणाम । तेजोलब्पिसिमित्त दीप्तिपाचननिमित्तव्च 
तंजसम, । कर्मणा समूहस्तद्‌विकारों वा कामंणम, एले च सर्वससारिणाम्‌ । 
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चन्धके समय तीसरे गृणस्थानको छोडकर सातवें गुणस्थान तक 
आठ कर्मोका बन्ध होता हैँ त्तथा दसवें गृणह्थानम आयुप्य और 
मोहकर्मको छोडकर शेप छ कर्मोका बध होता है । 


२४--अयोगीके कर्मबन्ध नहीं दोता है । 


शैलेशी अवस्था--चौदहवें गुणस्थानमें जघ मन, वचन और 
काय योगका निरोध हो बाता है, तंव उसे श्रथोगी कहते हे । 


२४--शरीरवाले जीवो को संसारी कहते है । 


ससारी चौदहवें गुणस्थान तक होता है । 


२६--जिसके द्वारा पौदूगलिक सुख-दु/खका अनुभव किया जाता 
है, उसे शरीर कहते दे । 
प्रौदारिक आदि वर्गणाओसे उत्पन्न होनेके कारण जो प्रतिक्षण 
शीर्ण होता है ( सडता हैं ), उसका नाम शरीर हँ--यह शरीरका 
शाव्दिक अर्थ है । 
२७--शरीर पांच प्रकारके होते दैं--ओऔदारिक; वेक्रिय, आहारक, 
ठेजस और कार्मण । 
स्थूछ पुद्गलोसे निष्पन्न एवं रस आदि धातुमय शरीरकों 
ओऔदारिक कहते हे--यह म॑नृष्य और तियेन्चोके होता हूँ ॥ जो 
भाति-भातिके रूप करनेमें समर्थ हो, उसे चैक्रिय कहते है, यह 
मारक, देव, वैक्रियलव्धिवाले' मनुष्य भौर तियंब्च तथा वायु- 
(--जिसके द्वारा मन-इच्छित विक्रिया की जा सके यानी इच्छानुकूछ 


दरीर, उसकी आकृतिया या अन्य वस्तुए बनाई जा सके, उस आत्मशक्तिका 
साम बेक्रियलूब्धि हूँ । 
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उत्तरोत्तरं पृक्ष्माणि पुदूगछपरिमाणतश्चारसख्येयगुणानि ॥२८॥ 


तेजसकामणे त्वनन्तगुणे॥र8। 


एते चान्तराल्गतावषि ॥३०॥ 


द्विविधा च सा--ऋजुविग्रहा च । तत्रेकतामयिकी ऋजुः, चतु समय- 
पत्ता च विग्नहा । तबापि द्वितामयिकमनाहारकत्वम। अनाहारकाव- 
स्थाया व कामंणयोग एवं । 
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कायके होता हैं। आद्ारकॉलब्धिसे निष्पन्न शरीरको आहारक 
कहते हें। यह चुर्दश-पुर्वंधरों मुनिके होता है। जिससे तेजों'- 
लब्धि मिल्ले भौर दीप्ति एव पाचन हो उसे तेजस शरीर कहते हू । 
करमंसमृहसे निष्पन्न श्रथवा कर्मविकारको कार्मण शरीर कहते हू । 
ये दोनो सब संसारी जीवोके होते हे । 


२८-पांचों शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म और प्रदेश (स्कन्ध) परिमाणसे 
असंख्य गुण द्वोते हैं । 
२६--तेजस और कार्मण प्रदेश परिमाणसे अनन्त गुण होते हैं । 


३०--तैजस और कार्मण दोनो अच्तराल (दूसरे जन्ममें जानेके 
समय वीचकी गति ) में भी होते है । 


अन्तराल गति दो प्रकारकी होती है - ऋनू श्रौर विग्रह। 
जिस गतिमें एक समय लगे, उसे ऋजु और जिसमें दो, तीन एव 
चार समय छगे, उसे विग्रहगति कहते हे। विग्रहगतिमें दी 
समय तक अनाहारक अवस्था रहती हैं और प्रनाहारक अवस्थामं 
सिर्फ एक कार्मणयोंग ही रहता हूँ । 
१--जिसके द्वारा चतुर्दशपूर्वंधर मुनि एक हाथके पुतलेका निर्माण 
करते है, उसे केवलीके पास भेजकर अपने अ्श्नोका उत्तर मगवाते है, उस 
आत्मशक्तिका नाम आहारकलरूब्धि है । 
२--जँन साहित्यमें मुख्य वारह अग हैं । उनमें दृष्टिवाद बारहवा 
अग है । वह सबसे अधिक विज्ञाल हैँ । चबदह पूर्वकी विज्ञाल ज्ञानराशि 
उसीके अन्तर्गत है । 
३....जिसके द्वारा उपघात या अनुग्नह किया जा सके उस शव्तिका 
नाम तेजोलन्धि हु ! 


१५० जैनपसिद्धान्तदी पिका 
ओपपातिकचरमशरीरोत्तमपुरुषाउसंख्येयवर्षायुषो निशुपक्रमायुप: ॥३१॥ 


उपक्रमोपवर्ततमल्पीकरणमित्यर्थ.। निविडवन्धनिमित्तत्वात्‌ तद्रहिता- 
युषों निरुपक्रमायुषध:।  ततन्रौपपातिका:--वारकदेवा:।  चरमश्वरीरास्तदु- 


भवमृक्तिग्रामिव. । उत्तमपुरुषाइचक्रवर्त्यादय, । असस्यवर्षाथुपो--यौगलिका 
नरास्तियेब्चइच । 


शेषाः सोपक्रमायुषो5पि ॥३१॥ 


अध्यवसाननिमित्ताहारवेद्नापराधातवस्पशों- 
घ्छवासनि:एवास्राउपक्रमकारणा नि ॥३३॥ 


अध्यवसानम_ --रागस्नेहभयात्मकोध्ध्यवसाय' ।. निर्मित्तम --दण्ड- 
शस्त्रादि । भझाहार --न्यूनोईघिको वा। वेदना तयनादिपीडा | पराधात -- 
गत्त॑वातादि' । स्पर्श भूजड्भरादीनाम, । उच्छवातनि श्वासौ--व्याधिरूपेण 
निरुद्धी । 


धेदमादिभिरेकीभावेनात्मप्रदेशानां तत इतः प्रक्षेपण समुद्घातः:'॥३श॥ 


० हन्तेय |! 
१--सम्‌ इति एकीभावेन, उद्र्‌ प्रावल्येन, घात इति त्यर्थकत्वात्‌ 
आत्मप्रदेशाना वहिनिस्सरणम्‌, हिसाथथकरत्वाच्च कमेंपुदूगलाना निर्जरण 
समुद्घात. 
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३१--ओऔपपातिक, चरमशरीरी, उत्तम पुरुष और अप॑झ्य वर्षकी 
भायुवाले निरुपक्रमायु द्वोते हैं। 


उपक्रमका अर्थ है--अपवर्तन या अल्पीकरण | जिनकी आयु 
गाढ बंधनसे बधी हुई होनेके कारण उपक्रम रहित होती है, उन्हे 
निरुपक्रमायु कहते है। नारक और देव औपपत्तिक होते हे 
उसी भव मोक्ष जानेवालेको चरमशरीरी कहते है । चक्रवर्ती 
झ्रादि उत्तम पुरुष कहलाते है। योगलिक मनुष्य एवं यौगलिक 
तिय॑ञज्च असख्य वर्षंजीवी होते है । 


३२--शेष सब जीवोंका आयुष्य सोपक्रस और निरुपक्रम दोनों 
प्रकारका द्वोता दे । 


३३--उपक्रमके साच कारण होते हे--अध्यवसान, निमित्त, आहार, 
वेदना; पराघात, स्पर्श और उच्छृवास-निःश्वास । 


राग-स्नें ह-भयात्मक विचारोकों अ्रध्यवसान कहते है। दण्ड, 
शस्त्र आदिके प्रहारको निमित्त कहते हे । आहारसे अर्थ है--- 
अति कम भोजन करना या अधिक मात्रार्मे करना। वेदनाका 
अर्थ है--नयन आदिकी पीड़ा। पराघातका बर्थ ह्वे--गड्ढे 
आदिमें गिरना । स्पशं--प्तााप आदिसे डसा जाना। उच्छवास- 
निद्वासका रुक जाना। 


३४--वेदना आदिमें घुल-मिल ( सल्मय ) होकर आत्मप्रदेशों के 

इधर-उधर प्रक्षेप करनेको समुद्घात' कहते हैं । 
१--समुद्घात शब्द सम्‌, उद्‌ और घात, इन तीन शब्दोके योगसे वना 
हैं। सम्‌का अर्थ है एकीभाव, रदुका अर्थ है प्रवक्ता और घातके 
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वेद्नाकषायमारणान्तिकबे क्रियाहा रकतेजसकेवलानि ॥३५॥ 


असद्वेद्यकर्माश्रय.---वेदना ।_ कषायमोहकर्माश्रय. »--कषाय, । _ अन्त- 
मुंहत्तंशे पायु कर्माश्रय --मारणान्तिक । वेक्रियाहारकत॑जसनामकर्माश्रया -- 
वेक्रियाहारकतंजसा । आयुववेर्जाप्धातिकर्माश्रयमू--केवलम्‌ । _ सर्वेष्वषि 
समृद्घातेषु आत्मप्रदेशा, शरीरादू वहिनिस्सरन्ति, तत्तत्कमंपुद्गछाना विशेष- 
परिशाटश्च भवति । केवलसमुद्धाते चात्मा सर्वकोकव्यापी भवति, स चाष्ट- 
सामय्िक. । तत्र च केवछी प्राकतने समयचतुष्टये आत्मप्रदेशान्‌ वहिनिस्साये 
ऋरमेण दण्डकपाटमन्थानान्तरावगाह कझृत्वा समग्रमपि छोकाकाश पृुरयति। 
अग्नेतने च समयचतुष्टये क्रमेण तानू सहरन्‌ देहस्थितों भवति। अष्टसमयेषु 
प्रथमेडष्टमे च ओऔदारिकयोग , द्वितीय पष्ठे सप्तमे च भौदारिकमिश्र.,, तृतीये 
चूर्थे पञ्चमे च कामेणम्‌ । 


अप्टम' प्रकाश: १५३ 


३४--समुद्घात सात प्रकारके होते दे-वेदना, कपाय, मारणा- 
५ 
न्तिक, बेक्रिय, आहारक, तेजस और केवली | 


वेदना समृद्धात असातवेदनीय कमके आाश्चित होता है । 
कपाय समृद्घात कपाय मोहकर्मके आश्रित होता हैं। मारणा- 
न्तिक समुद्धात अवशिष्ट अन्तर्मुहर्त आायुप्य कमंके आश्रित होता 
है। वैक्रिय, आहारक और तैजस समुद्घात ऋरमश चवेत्रिय, 
आहारक और त॑जस नामकंर्मके आश्रित होते हैं। केवलिसमृद्‌- 
घात आ्रायुष्यके सिवाय शेप तीन भघात्ति कमके आश्रित होता हूं । 
सब समृद्घातोम ग्रात्मप्रदेश शरीरसे वाहर निकलते हे और उनम्रे 
सम्बन्धित कर्मपुदूगलोका विशेष रूपसे परिशाटन होता है । 
केवलि-समुद्धात्तके समय आत्मा समूचे लोकमे व्याप्त होती है । 
उसका कालमान आठ समयका हूँ। केचलि-समुद्घात' के समय 





दो अर्थ होते हें---हिसा करता एवं जाना। सामूहिकलपसे बलू- 
पूवेक आ्ात्मप्रदेशोको शरीरसे वाहर निकालना या उनका इतस्तत 
विक्षेपण करना अथवा कर्म-पुद्गछ्कोका निर्जरण करना, समृद्घात 
का शाब्दिक अर्थ है । 
१--समुद्घातके पहिले क्षणमें केवढीके आत्म प्रदेश छोकके अन्त तक 
ऊध्व॑भौर अधो विज्ञाकी तरफ फैल जाते है, उनका विष्कमम (चौडाई) 
शरीरप्रमाण होता है, इसलिए उनका आकार दण्ड जैसा बन जाता हैँ । 
दूसरे समयमें वे ही प्रदेश चौड़े होकर लोकके अन्त तक जाकर कपाटाकार 
बन जाते हैं। तीसरे समयमे वे प्रदेश वात वलूयके सिवाय समूचे लोकमें 
फैल जति हे, इसे मन्थान कहते हैं । चौथे समयमे वे प्रदेश पूर्ण छोकमे फैल 
जाते है।इस अवस्थामें आत्मा छोकव्यापी वन जाती है। केवलि-समुदु- 
घात वेदनीय और आयू कर्मकी स्थितिको समान्त करनेके लिए होता हू । 


१५४ जैनसिद्धान्तदीपिका 


इतिभ्री तुल्सीगणिसंकलितायां श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकायां गुणस्थानस्व- 
रूपनिणयो नामाउष्टमः प्रकाश: । 


अप्टम' प्रकाश' १५५ 
फेवली समस्त आत्मप्रदेशोको फैछाता हुआ चार समवम ऋ्रमण 
दण्ड, कपाट, मनन्‍्धान और अन्तरावगाहु (कोणोको स्पर्ण कर)कर 
समग्र लोकाकागको उनसे पूर्ण कर देता है श्लौर अगले चार समयो 
में क्रमण. उन आत्मप्रदेशोको समेठ्ता हुआ पृव॑बत देहस्थित हो 
जाता हैं । इन आठ समयोमें पहले और आठवें समयमें औदारिक 
योग, दूसरे, छठे और सातवें समयमें औदारिकमिश्रयोग तथा 
तीसरे, चौथे और पाचवोें समयमें का्मंण योग होता है । 


इतिश्री तुलसीगणिविरचित भ्रीजेनसिद्धान्तदीपिकाका शुणस्थानस्व6१- 
निरूपण नामक आठवां प्रकाश समाप्त | 


नवमः प्रकाश: 


यथार्थनिर्णा यिज्ञान॑ प्रमाणम्‌॥१॥ 
सशयादिराहित्येन यथार्थ निर्णयते इत्येवशील ज्ञान प्रमाणम्‌ । 


प्रत्यक्ष परोक्ष' च॥श॥। 
स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ ॥३॥ 
पारमा्थिकं सांव्यवहारिकथ्व ॥४॥ 
आत्ममात्रापेक्षत्वेन केवलक्षान पारमाधिकपम्‌॥!॥ 


विकल्श्वावधिसन.पर्यायावपि | ह्ष। 


इन्द्रियमनोउपेक्षमवग्रहादिरुप॑ साँव्यवद्दारिकर्म' ||७॥ 


नमक नी अब बनाए 
१--व्यवहा रप्रत्यक्षस्‌ 


नवस श्रकाश 


१--यथाथनिर्णायि ज्ञानको प्रमाण कहते दै (संशय, विपयंय और 
अनध्यवसाय रहित ) 


२--प्रसाण दो प्रकारके होते है- प्रत्यक्ष और परोक्ष । 
३--स्पष्टतया निर्णय करनेवाले ज्ञानको प्रत्यक्ष' कहते है। 
४-प्रत्यक्षके दो भेद हैं--पारमाधिक और सांव्यवद्दारिक | 


४--केवल-ज्ञान पारमार्थिक पत्यक्ष है क्योंकि वह इन्द्रिय आदि 
साधनोंकी सद्दायताके बिना सिर्फ आत्मासे होता है। 


है--अवधि और मनःपर्याय विकल पारसाथिक प्रत्यक्ष होते है । 


<--इन्द्रिय और मनकी सहायतासे निर्णय करनेवाले अवशग्रह' 
आदि ज्ञानको सांव्यवहारिक भप्त्यक्ष कहते है | 

१--इससे पदार्थका स्पष्ट प्रतिभास होता हूं । 

२--भअवधि और मन्त. पर्यायमें पारमाथिक प्रत्यक्षका लक्षण पूर्ण घटित 
होता हूं फिर भी सब पर्यायोकी नहीं जान सव ते इसलिए उन्हे विक्ल यानी 
अपूर्ण पारमाशिक प्रत्यक्ष कहा जाता हैं । 

३--भ्रवग्रह आदिका ज्ञान वास्तवमें प्रत्यक्ष नही है किन्तु अन्य ज्ञानोकी 
अपेक्षा कुछ स्पष्ट होनेसे लोक व्यवहारमें उन्हे प्रत्यक्ष माना जाता हूँ । 


१५८ जेनसिद्धान्तदीपिका 
अस्पष्टं परोक्षम्‌॥८॥ 
सतिश्रुते ॥६॥ 
स्वृतिप्रत्यभिन्लातर्कानुमानागमाश्र ॥१०॥ 


संस्कारोद्बोधजास्तदित्याकारा स्वृतिः ॥११॥ 


यथा स जलाराय, 


स एवायमसित्यादिसंकलनात्मक श्ान॑ प्रत्यभिज्ञा ॥१श॥ 


+ 68 
व्याप्तिज्ञानं तके;॥१शा 
साध्यसाधनयोनित्यसम्बन्ध: व्याप्ति.]॥ यथा--यत्र यत्र घूमस्तत्र तत्र 


वह्नि. । 


सांधनात्‌ साध्यज्ञानसनुमानम्‌ ॥१४॥ 
साधयितु योग्य साध्यम्‌ू । निद्िचतसाध्य/अविनाभाविश्ताधवमू । यथा--- 
पर्वतोत्य पन्षिमान्‌ घूमात्‌ । 


आप्तवचनादर्थज्ञानमागमः ॥१४॥ 
बथावस्थितवस्तुविद्‌ तथोपदेशकरच आप्त, । 


._ नवमः अकाओः १५९ 
८--अस्पष्टतया निर्णय करनेवाले ज्ञानको परोक्ष कहते दै। 
६--परोक्ष दो प्रकारका होता है--सत्ति और श्रुत्। 


१०--अथवा परोक्षके पांच सेद हैं--स्मृति, प्रत्यिज्ञा, तर्क, अनु- 
समान और आगम | 


११-संस्कारके जागरणसे वह! इस प्रकारका जो ज्ञान द्ोता है-- 
अनुभूत विषयका स्मरण होता है, उसे स्व्ृति कहते है । 


वह जलाशय, यह पूर्ण अनुभव किये हुए जलाशयकी याद हूँ । 


१२--“यह वही है! इत्यादि रूपमें होनेवाले संक्लनात्मव- जोहरूप 
ज्ञानको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं । 
१३-व्याप्ति-ज्ञानको तक कहते हैं । 
साध्य और साधनके नित्य सम्बन्धको व्याप्ति कहते हे, जँसे--- 
जहा-जहा घुआ (साधन ) होता है, वहा-वहा श्रग्नि ( साध्य ) 
होती है। जिस ज्ञानसे इस सम्बन्धता निरचय होता है, उसे 
तक कहते हे । 
१४--साधनसे साध्यका ज्ञान होता है, उसे अनुमान कहते दे । 
जो साधनेके योग्य होता है, उसे साध्य कहते है, साध्यके बिना 
जो निश्चित रूपसे न हो सके, उसे साधन कहते है। जैसे-- यह 
पर्वत अग्निमान्‌ हैं क्योकि यहा धुआ हूँ । 
१४--आ॥आप्त वचनसे जो अर्थ-ज्ञान होता है, उसे आगस कहते दे । 
यथार्थ तत्त्वोको जाननेवाला भ्रौर उनका यथार्थ उपदेश करने- 
बाला आप्त होता है । 


१६० जनसिद्धान्तदीपिका 


प्रश्ननशादेकस्मिन वस्तुन्यविरोधेन स्याह्नाब्छिता 
विधिनिषेषकल्पना सप्तभद्भी ॥१६॥ 


यथा स्यादस्त्येव घट: । स्यान्नास्त्येव घट. । स्यथादस्त्येव, स्याच्नास्त्येव 
घट । स्थादवक्‍्तव्यमेव घट' । स्थादस्त्येच, स्यादवक्तव्यमेत्र घट । स्यथाचा- 
स्त्येव, स्थादवक्तव्यमेत्र घट:। स्यादस्त्येव, स्थाच्नास्त्पेच, स्थादवबतव्यमेव 
घट; । 


अनिराक्षतेतरांशो बस्त्व॑शग्राहदी ज्ञातुरभिप्रायो नयः ॥१७॥ 


वस्त्वशग्रा हित्वात्‌ नासौ प्रमाण नचाप्रमाण किन्तु प्रमाणाश उच्यते । 


नेगमसंग्रहव्यवहारक्रूजुपुत्रशब्द्सम भिरुढेव॑ भूताः ॥१८॥ 


संकल्पप्राही नेगसः॥१६॥ 


सतिगम, देश, सकल्प उपचारो वा तत्न भचो नेगम, । 


सामान्यग्राही संग्रह:॥२०) 


तत्न सत्तामात्रग्राही पर.। यथा--विश्वमेक सतो$विशेषात्‌ । द्व्यत्वाध- 
यान्तरसामान्यग्राही अपरः। यथा धर्मादीना पड़द्रव्याणामेव्य अच्यत्वा- 


विशेषात्‌ । 


नवम. प्रकाश. १६१ 


१६-प्रश्नकर्ताके अनुरोधसे एक वस्तुमें अविरोध रुपसे 'स्यात 
शब्द युक्त जो विधि-निषेधकी कल्पनाकी जाती है, उसे सप्त- 
भंगी कहते है । 
जेसे कथब्चित्‌ घट है। कथज्चित्‌ घट नहीं है । कथब्चित 
घट है और कथब्चित्‌ घट नहीं है । कथज्चित्‌ घट अवव्तन्य 
है। घट कथच्चित्‌ हैं कौर कथज्चित्‌ अवक्‍्तब्य हैं । घट कथ- 
ड्चित्‌ नही है श्रोर कयड्चित्‌ प्रवनतव्य है । घट कथच्नित है, 
कथब्चित्‌ नही है और कथब्चित्‌ अवक्‍्तव्य हूँ । 
१७-बस्तुके किसी एक अंशकों ज्ञाननेवाल़े और णन्य अंशोका 
खण्डन न करमेवबाले ज्ञाताके अभिप्रायकी नय कहते है । 
नय वस्तुके अशको ग्रहण करता हूं, इसलिए चह न तो प्रमाण 
होता हैँ भौर न अ्रश्रमाण किन्तु प्रमाणका अन्न होता हैं । 
१८--नय सात है--नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसुत्र, शब्द, सस- 
सिरूढ ओर एवंमूत । 
१६--ज्ञाताके संकल्पप्राही अभिप्रायको नेगस नय कहते है। 


निगम शब्दका श्र्थ हँ--देश, सकल्प भश्रौर उपचार। इनमें 

होनेवाले भ्रभिप्रायको नेगम कहते हे । 
२०--सामान्यमात्रको प्रहण करनेवाले विचारको संग्रह नय कहते है। 
संग्रह नयके दो भेद होते हं--पर भौर भ्रपर । सत्तामात्रको 


ग्रहण करनेवाले विचारको पर संग्रह कहते है, जैसे--विश्व एक 
है क्योकि सत्ता सवर्में एकरूपसे विद्यमान हैं। प्रव्यत्व आदि अवा* 


१६२ जैनसिद्धान्तदीपिका 


संगृहीतार्थानां यथाविधिविभेदको व्यवहार: ॥२१॥ 


यथा--यत्सत्‌, तत्‌ द्रव्य पर्यायो वा । 


वर्तमानपर्यायग्राही ऋजुसूत्र:॥२२॥ 


यथा--सुखमयोध्य समय । 


कालादिभेदेनाथंकच्छच्द: ॥ २३॥ 
यथा--वभूव, भवति, भविष्यति, सुमेरुरितति भिन्नकाला, शब्दा, भिन्ञार्थस्य 


घबोधका । 


पर्यायरथंमेदक्त समभिरूदढ़ा | २४ ॥ 


यथा--इन्‍्दनात्‌ू---इ रूह, दइकनातू--शक्र ॥ 


क्रियापरिणतमथ तच्छव्दवाच्यं खीकुबन्नेवम्भूतः ॥ २५ ॥ 


यथा--इन्दनक्रिया परिणत इन्द्र । एप्वादास्त्रयो द्रव्याधिका, शेषारच 
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स्तर सामान्योको ग्रहण करनेवाले विचारको अपर सग्रह कहते हे 
जैसे धर्मास्तिकाय आदि छआओ द्रव्य एक द्रव्य हें क्योकि इन सबमे 
द्रव्यत्व साघारणतया विद्यमान हूँ । 


२९--संग्रह नयके द्वारा एकत्रित किये हुए अर्थका विधिपृर्वक 
विभाग करनेवाले विचारको व्यवहारनय कहते है। 


व्यवहार नय सामान्यकी उपेक्षा कर प्रत्येक वस्तुका विभाग 
करता हैं। जैसे सत्‌ दो प्रकारका होता है--द्रव्य और पर्याय । 


२२--वर्तमान पर्यायको प्रहण करनेबाढे विचारकों ऋजुसून नय 
कहते है । 
जैसे--वर्तमानमें सुख है । 
२३--काल आदिके भेदसे अर्थ-भेद माननेवाले विचारको शब्द 
नय कहते हे । 
जैसे--पुमेर था, है और होगा । ये भिन्न-भिन्न कालवाची शब्द 
भिन्‍न-भिन्‍न अ्रथकि बोधक हूं । 
२४--पर्यायवाची शब्दोंके द्वारा अर्थ-भेद भाननेवाले बिचारको 
समभिरूढ नय कहते हैं | 
जैसे---इन्दन--दीप्तिवारा इन्द्र होता हैं। जो समथे हो, 
वह शक्त है । 
२४५--क्रिया परिणत अर्थको उसी शब्दके द्वारा कहनेबाले विचारको 
एवंभूत नय कहते है । 
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पर्यायाथिका । 


निश्चयों व्यवहारश्ापि | २६ ॥ 


तात्त्विकार्थाभिधायी निश्वय । यथा--भ्रमरः पञ्चवर्ण । लोकप्रती- 
ताथम्तायी व्यवहार । यथा--अञ्रमरः कृष्णवर्ण: । 


द्रव्यपर्यायात्मक॑ वस्तु प्रमेयम्‌॥| २७॥ 
प्रमाणविषय इति यावत्‌ । 


सामान्यविशेषसद्सन्निद्यानिद्यवा च्याउवाच्या यनेकान्तात्मक म्‌ [| २८ ॥ 


तुल्या प्रतीतिः सामान्यम्‌ || २६॥। 
भिन्ना प्रवीतिविशेष; ॥ ३०॥ 
उत्पादृव्यय भोव्यात्मक सत्‌॥ ३१ ॥ 
तद्तिरद्सत्‌ ॥ ३९॥। 
सतोउम्रच्युतिनित्यम ॥ ३३ | 
परिणमनमनित्यम्‌॥ ३४ ॥ 
बाग्गोचर बाच्यम्‌॥ ३५॥! 

वबागविषयमवाच्यम्‌ || ३६ || 


भवम: प्रकाश: १६५ 


जैसे--इन्द्र वह होता है, जो इन्दन क्रियामें परिणत हो--देदी- 

प्यमान हो । इनमें पहछे तीन नय द्रव्याधिक भौर अन्तिम चार 
पर्याथिक हूं । 

२६--अथवा नयके दो प्रकार दं--निश्चय नय और व्यवहार नय | 


तात्विक अर्थका कथन करनेवाले विचारको निश्चय नय कहते 
है, जंसे--भौरा पाच वर्शावाला हैँ। छोक प्रसिद्ध अर्थकों मानवे- 
वाले विचारको व्यवहार नय कहते हे, जंसे--भौंरा काला है । 


२७--द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुको प्रमेय (प्रमाणका विषय) कहते है । 


२८-सामान्य, विशेष, सत्‌। असत्तू नित्य, अनित्य, वाच्य, अवाषच्य 
आदि अनेक धर्मयुकत होनेके कारण वस्तु भनेकान्तात्मक 
द्वोती है। 

२६--तुल्य (एक है) ऐसी प्रतीतिको सामान्य कहते है । 

३०--भिन्‍्न (थक्‌-पृथक्‌ है), ऐसी अतीतिको विशेष कहते हें । 

३१--उत्पाद, व्यव और भोव्यात्मक स्वरूपको सत्त कहते हैं। 

३२- जिसमे उत्पाद; व्यव एवं प्रौव्य न हो, उसे असत्‌ कहते है । 

३३- सत्तकी अप्रच्युति--नष्ट न द्दोनेको नित्य कहते दै। 

३४-परिणमनको अनित्य कहते हैं । 

३४--जो कहा जा सके; उसे वाच्य कहते है । 

३६--जो न कद्दा जा सके, उसे अवाच्य कहते हैं। 
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अपेक्षाभेदादेकत्र संगतिः ॥ ३७ ॥ 


नहिं येन रूपेण सामान्य तेनेव रूपेण विद्येष, किस्तु अपेक्षामेदेनेति 
सर्वेत्र मम्यम । 


फल्मज्ञाननिवृत्तिस्थप्रकाशो वा॥३८॥ 
प्रमितिरित्यस्य पर्याय । 
हेयोपादेयोपेक्षा बुद्धयश्न ॥ ३६॥ 
तत्र केवलज्ञानस्थ फलमृपेक्षा, शेषाणाञ्च तिखो5पि । इदण्न्व प्रमाणादु 
भिन्नाभिन्न प्रमाणफ़लत्वाइन्यथानु पत्ते, । 


प्रत्यक्षादिश्र सिद्ध आत्मा प्रमाता ॥ ४० | 
पदार्थनां बाचकेप भेदेनोपन्यासो निश्षेप:॥ ४१॥ 


जीवादिपदार्थासा वाचकैंपु यथोचितभेदेनोंपन्यास,--निरूपण निक्षेप, । 
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३७-अपेक्षा-भेद्से इनके विरोधका परिहार होता है। 
सामान्य, विशेष, सत्‌, असत्‌, श्रादि आपसमें विरोधीसे जान 
पड़ते है परन्तु अपेक्षाका प्रयोग करने पर इनमें कोई विरोध नहीं 
रहता अर्थात्‌ वस्तु जिस रूपसे सामान्य मानी जाती हूं, उसी स्पसे 
विशेष नही किन्तु अपेक्षा भेदसे मानी जाती है, जैसे--जातिकी 
भपेक्षा वस्तु सामान्य और व्यक्तिकी अपेक्षा विशेष होती है ! 


३८-भ्रसाणसे अज्ञानकी निवृत्ति होती है तथा अर्थका भान होता 
है, यह उसका फल ( प्रसिति ) है। 
३६--ध्येय-बुद्धि, उपादेय-बुद्धि ओर उपेक्षा-चुद्धि यह भी प्रमाणका 
फल दे। 
क्रेवछ ज्ञानका फल उपेक्षा है और शेप प्रमाणोका फल तीनो 
बुद्धियां है । प्रमाणका फल प्रमाणसे कथचित्‌ भिन्न और कथ- 
चित्‌ अभिन्न होता है क्योकि ऐसा हुए बिना प्रमाण और फलूका 
या तो आपसमे कोई सम्बन्ध ही नही रहता या वे दो नहीं रह 
पाते । 
४०-प्रद्मक्ष आदि प्रमाणसे प्रसिद्ध आत्माको प्रमाता कहते हे । 
१--जीवादि पदार्थोका धाचकोमे यथोचित भेदसे आरोप 
करनेको निश्षिप कहते हैं । 
निश्लेपका अर्थ हें“-आरोप करना। जीवादि पदार्थ वाच्य 
हैं और जीवादि शब्द वाचक । वाच्यका वाचकर्म अथवा वाचकका 
वाच्यमें जो आरोप क्रिया जाता है, उसे निक्षेप कहते हैँ यायों 
समभिये कि जो बब्द और प्रथके सम्बन्धके स्थापनकी क्रिया हैं, 
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नामस्थापनाद्रव्यभावाः।। ४२ | 


। तदथनिरपेक्ष संज्ञाकमं नाम || ४३ |॥ 


यथा--कद्िचिदु वीराभिधः--नामवी र. । 


तद्थवियुक्तस्य तदभिप्रायेण प्रतिष्ठापन॑ स्थापना | ४४ ॥ 


भूतभाविभावस्य कारणसनुपयोगो वा द्रव्यमू॥४५॥ 


यथा--भूतो भावी वीरत्वानुपयुक्‍तो वा दीर:--्रव्यवीर. । 


विवक्षितक्रियापरिणतो भाव: ॥ ४६॥ 
यथा--वी रत्वपरिणत.--भाववी र: । 
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वह निक्षेप हूं । 
४२--निक्षिपके चार भेद हें--नास, स्थापना, द्रव्य और भाव। 


४३-मूल शब्दके अथकी अपेक्षा न रखनेवाले संज्ञाकरणको नाम- 
निश्षिप कहते हैं । 
जैसे--किसी पुरुषका नाम वीर है। वह वोर भगवानका 
नाम निक्षेप हु--नाम वीर है । 
४४-मूल अथंसे रहित वस्तुको उसोके अभिप्रायसे स्थापित करना 
स्थापना-निश्षिप है । 
ज॑से--वीर भगवानकी प्रतिमा--स्थापना व॑,र है । 
४६-भूत भोर भावी अवस्थाके कारण अथवा उपयोग शूल्यको 
द्रव्य-निक्षेप कहते है। 
ज॑से--कोई वीर हुम्ना या होगा, वह द्रव्यवीर कहा जाता हूँ 
झथवा जो वीर शब्दका अर्थ जानता है किन्तु उस १२ जब ध्यान 


नही होता हूँ तव वह द्रव्यवीर कहा जाता हूं । 


४६-विवशक्षित अथकी क्रियामे परिणत और उपयुक्तको भावनिक्षिप 
कहते है। 
जैसे--जो वीरत्वकी क्रियायुक्‍त होता हैँ, वह भावदधोर हूँ 
अथवा वोर हव्दका अर्थ जाननेवाला उसमें उपयुक्त हो, बढ़ 
भाववीर है । 
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अग्स्तुतार्थाइउपाकरणास्रस्तुत व्याकरणाब निश्लिपः फलचान ॥ ४७॥ 


इतिश्रीतुलसीगणिसंकलिताया श्री जेन-सिद्धान्तदी पिकाया प्रमाण- 
नय-प्रमेय-प्रमातृ-निश्लेपस्वरूपनिर्णयो नाम नव: प्रकाश: । 


प्रकाशेनंब॒णिः स्पष्टे!, मिथ्योध्वान्तप्रणाशिभिः । 
तत््वज्योतिभयी जीयाज्जेनसिद्धान्तदीपिका॥ १॥ 
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४७--अगप्रस्तुत अर्थको दूर कर प्रस्तुत अथको प्रगट करना यह 
निक्षेपका फल है । 


इति श्रीतुठसीगणिविरचित जेनसिद्धान्तदीपिकाका प्रमाण-नय- 
प्रमेय-प्रमाठ-निक्षिप-रवरुपनिर्णय नामक नोवा प्रकाश समाप्त । 


अथ प्रशस्तिश्छोकाः 
व्यपाइुबेन्तुवीप्रथित्तर मिथ्या मततपं; 
वितन्वानः शेत्यं कडिकलुषस॑तप्तहक्ये । 
चिदासारेः सिश्वच भव्रिजनमनोभूतलमर्॑, 
सता शान्ति पुष्यात सपदि जिनतत्ताम्वुदबरः॥१॥ 

न विद्युद्‌ यथ्िह न च तत इतो5श्रे अश्रमति थो, 

न सौद॑ सौभाग्यं प्रकटयितुमुच्चे: खनति च। 

पराद्‌ याज्यावृत््या सल्नियति नाह्न कचिदृपि, 

सता शान्ति पुष्यात्‌ सपदि जिनत्त्तवास्थुदवरः॥२॥ 

न वपेतविव  अतिपछमहो वर्षणपर५ 

खरांशं छ्ाच्छाद्योदूगमयति ततो ज्ञानतरिणम्‌। 

जवासाभान्‌ जन्तूनपि सजञति प्रोत्फुल्वद्नान, 

सतां शान्ति पुष्यात्‌ सपदि जिनत्तत्त्वास्थुद्धरः ॥३|| 

जन मतं हा पक॒त॑ छुतरां यक्रेन, खाचारशीकननिरुपणकोशलेन | 
तेरापथाद्यपुरुष: प्रथित' पृथिव्यां, संस्मयेते प्रतिपल किल मिक्षुराजः ॥श॥ 

भप्ताचार्या भारसछ/द्यो ये, शश्व॒द्‌ ध्येया ध्येयवुद्धया स्वसिद्धय । 
तत्राप्यासन्नोपकारी ममेति, भूयो भूयों मृढुसूनुं स्मरामि ॥५॥ 
विलोक्यमान: . सक्ृपें:  समस्ते:, प्राग्वर्तितेरापथपूज्यपादेः। 
प्रतीक्ष्य भिध्षोनेबमासनस्थो, रामोत्तरो5हँ ठुछसी ग्रणेता ॥६|| 
आहंस्त्यत्त्ताड्णदी पिकाया,,.. श्रीजनसिद्धान्तसुदी पिकाया: | 
जिन्नाप्तुभाव॑भजता नितान्‍्तं, हिताय मंक्षिप्तकृतिभंदीया जा 

अडिध्रगगनघनवरत्म, दृष्टियुतेडुदे सुमाघवे मासे। 

सम्पूर्णाइसितपक्षे, चूह्ृपुर्या त्रयोदशीदिवसे ॥८॥ 


यावन्मेस्धरामध्ये,.. व्योमप्रि चन्द्रदिवाकरों। 
तावत्तेरापथस्नाये, लेनसिद्धान्तदी पिका।६॥ 


परिशिष्ठ : १: 


( क ) तुलनात्मक टिप्पण 


१-४  गमनग्रइ्तानां" हा | 
गइपरिणयाण धम्मो, पुरगल जीवाण गमण-सहयारी । 
तोय जह मच्छाण श्रच्छताणंव सो णेई । 
द्रत्यसग्रह गाथा १७ 
१--५ स्थान प्रवृत्तां “”* । 
ठाणजुदाण अ्रधम्मो, पुग्गल जीवाण ठाण-सहयारी । 
छाया जह पहियाण गच्छताणेव सो धरई ॥॥ 
द्रव्यसग्रह गाथा १८ 
८४ ००७«> «5 छो के । 
धम्माधम्मा काछो, पुग्गल जीवाय सति जावदिये । 
आयासे सो लोगो, तत्तो परदों अछोगृत्तो ॥ 
द्रव्यस ग्रह गाथा २० 
१--३० जीव"'''''“*““समावेशो न दु्घट: । 
अवकाशे पदार्थाना, सर्वेपा हेतुता दधतू । 
शकराणा दुग्धमिव, वह्त छोंहादिगोलवत्‌ ॥ 
प्रमाणूवादिना द्र॒व्ये-णकेनापि प्रपूर्यते | 
खश्रदेशस्तथा द्वाभ्या-मपि ताभ्या तथा त्रिभि ॥। 
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अपि ब्रव्यशत माया-तत्रेवेकप्रदेशके । 

मायात्कोटिशत माया-दपि कोटि सहस्रकम्‌ ।। 
अवगाहस्वभावत्वातू, अतरिक्षस्यथतत्समम्‌ । 
चित्रेत्वाच्च पुदूगलाना, परिणामस्य युक्तिमत्‌ ॥ 
दीप्तदीपग्रकाशेन, . यथायवरकोदरम्‌ । 

एकेनापि पूर्यते ततू, शतमप्यत्र भातिच।॥। 
विज्यत्योषधसामर्थू्यातू पारदस्य ककर्षके । 
सुवर्णस्य कर्षशत, तौल्ये कर्षाधिक न तत्तू ॥ 
पुनरोषधसामथूर्या-त्तदुदय नायते पृथक । 
सुवर्णण्य कषंशत, . पारदस्यैककर्षके ॥। 

लोकप्रकाश 


२--३'”"****"* + उपयोग: । 


चित्त चेतो योगो-ध्ध्यवसान चेतनापरिणाम. ॥ 
भावों मन इति चैते, हा पयोगार्था जगति शब्दा: ॥ 


२--२० सति''"''**अज्ञानमू। 
सम्यग्दृष्टेज्ञान, सम्यग्झावमितति नियमतः सिद्धम्‌ । 
आद्यत्रयमज्ञान-माप भवति मिथुयात्वसयुवतम्‌ ॥॥ 
प्रशमरतिप्रकरण २२७ 


२-३० अनिन्द्रिय "न ७०० १००१ 
यथा चक्षुरादीति प्रतिनियतदेशावस्थानानि ने तथा मन 


इत्यनीन्द्रिय ततू । 
तत्त्वार्थराजवातिक पूृ० ९० 


परिशिष्ट १ १७७ 


अनिन्द्रिय मनोषभिधोयते लपग्रहणादावस्वतन्त्त्वादसम्पूर्ण- 
त्वादनुददाकन्यावत्‌ इच्द्रियकार्याक्रणाद्‌ वाध्प्यपुत्रव्यपद्रेशवत्त । 
तत्त्वा वह॒द्‌ वृत्ति । 
३--६ बनस्पतिपु*** #०७००० 25 888 | 


से कि त रुवखा पण्णत्ता ? गोयमा | तिविहा रुत़खा पण्णत्ता । 
त जहा--सखेज्जजी विया, असखेज्जजीविया, अणत जीविया। 
से कि त अणत जीविया ”? अणत जीविया अणुगय विहा पण्णत्ता 
तें जहा--श्रालुए, मूलए, सिगवेरे |****** १९“ 

से कि त सखेज्जीविया ? गोयमा ' सखेज्जीविया भ्रणेग 
विहा पण्णत्ता । 
ताले तमाले तक्‍्कलि, तेतलि सालेय सालकल्लाणे । 
सरले जायइ के अइ, कदलि तह चम्मरुक्सेय ॥१॥। 
भूयरुकखे हिंगरुकखें, लूवग रुकखेय होइ बोडधव्वे । 
पुयफली खज्जूरी, वोदव्या नालिएरीय ॥२॥ 

जे यावण्णे तहप्य गारेति-ये चाप्यन्य तथा प्रकारा वृक्षविशेपास्ते- 
सख्यात्तजीविका इति प्रक्रम । 

भगवती श० ८ उ० ३ 


४--१४"धर्माविनाभाषि | 
तथाह्य चरमागस्य, . ध्यानमभ्यस्त. सदा । 
निर्जंरा सवरइच स्थात्‌, सकलाशुभकर्मणाम्‌ ॥ 
आन्नवन्ति च पुण्यानि, प्रचुराणि प्रतिक्षणस्‌ । 
येमंहद्सिर्भवत्येप, तिदश. कल्पवासिपु ॥ 
तत्वानुशासन २२५-२२६ 


१७८ 


है--२८ 
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शुभयोग ००६००० ०००००» | 


योग * शुद्ध : पृण्या-ल्वस्तु पापस्य तद्विपर्यास । 
प्रशमरति प्रकरण २२० 


मिथ्यात्विनाच *०००००००० | 


ये चरकपरिबव्नाजकादिमिथ्यादृष्टयोहस्माक कम्मक्षयो भवत्तविति 
घिया तपश्चरणाद्यज्ञानकष्ट कुर्वन्ति तेषा तत्त्वार्थ भाष्यवृत्तिसमय- 
सारसूचवृत्तियोगशारत्रवृत्यांदि. ग्रन्थानसारेण सकामनिजंरा 
भवतीति सभाव्यते, यतो यीगशास्त्रचतुर्थप्रकाशवृत्तो सकाम 
निज्जराया हेतुर्वाद्याभ्यन्तरभेदेन हिविध तपः प्रोक्तम्‌, ततन्न पट्‌- 
प्रकारं वाह्यं तपो, वाह्मत्व च बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात्परप्त्यक्षत्वात्‌- 
कुतीधिकग हस्थैरच कार्यत्वाच्चेति, तथा--लोकप्रतीतत्वात्कुतीधि- 
कौइच स्वाभिप्रायेणासेव्यत्वाद बाह्मत्वमिति । तरिशत्तमोत्त राध्ययन- 
चतुर्दंशसहस्रीवृत्तौ एतदवुसारेण पड्विघवाह्मतपसः कुतीधिकासेव्य- 
त्वमृक्त पर सम्यकदृष्टिसकामनिज्जंरापेक्षया तेषा स्तोक। भवत्ति, 
यदुक्‍्त भगवत्यष्टमशतकदशमोहंशके (देशाराहएति) बाल तपस्वी 
स्तोकमश मोक्षमार्गस्थाराघयतीत्यर्थ", सम्यग्‌वोधरहितत्वात्किया- 
परत्वाच्चेति, तया च मोक्षप्राप्तिने भवति स्तोककर्म्माशनिज्जं रणात्‌, 
भवरत्यापच भावविशेषाहल्कलचीर्यादिवत्‌, यदुक्तम्‌ । 

आ्रासवरों अ सेयवरों अ, बृद्धो 4 अहवअन्नो वा । 

समभावभावि अप्पा, लहेइ मृवख न सदेहो ॥। 
“““अणुकप काम निज्जर-बेल तवेदाणविणयविब्भंगे । 
संजोगविष्पयोगे, वससूणव इंड्डि सबकारे॥ 


४-२८ 


४--४२ 
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इत्यत्राकामनिज्जरावारुतपसो भेंदद्वय भ णन व्यर्थमेव, एकेनाकाम- 
निर्ज्जरालक्षणेन चरिताथंत्वात्‌ 


सेन प्रदनोत्तर ४ उल्ला० 
एकामग्र * **' ध्यानम्‌। 
अतोमुहत्तमित्त, चित्तावत्थाण मेगवत्युम्मि | 
छउठमत्थाण भाण, जोंगनिरोहो जिणाण तु ॥ 
स्थानाग वृत्ति स्था० ४ 3० १ सू० २४७ 
सुक्त्य'"' ““छोकान्तात्‌ । 
अणुपुन्वेशा बट्ठुकम्मपगडीओ खवेत्ता गगणतलमृप्पइत्ता उप्यि 
लोयग्गपत्तिट्ठाणा भवत्ति 
ज्ञाता श्र० ६ सु० ६२ 
********दया। 
सा रक्खमाणे--जोवनिकायान्‌ रक्षन्‌ स्वत परतरच सदुपरदेशदानतों 
नरकादिपाताद्वेतति । 
आचाराग ५-५-१६१ 
ऋण्वन्ति येतव हितोपदेश, न घर्मलेश मनसा स्पृशन्ति । 
रुज. कथक्लारमधापनेया--स्तेपामु पायस्त्वयमेक एवं |। 
परदु खप्नतीकारमेव ध्यायन्ति ये हृदि। 
लभन्ते निविकार ते, सुखमायति सुन्द्रम्‌ 
शान्तसुधारस १५-६-७ 
घलप्रयोग'" "१०९९९: | 
बहँन्तो$पि प्राज्यशक्तिस्पृश् कि, 
धर्मोोद्चयोग कारयेयू: प्रसह्म । 


१८० 


द-१२ 


७--२४ 


७-२६ 
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ददु. छुद्ध किन्तु धर्मोपदेश्, 
यत्‌ कुर्वाणा दुस्तर निस्तरति ॥ 

शान्तसुधारस १६-४ 
राग: "*। 


राग. सासारिकः स्नेहोह्नुग्रहलक्षणः । 
पड्दर्शनवृत्ति 
संवरो नि्जेरा च। 
परमंस्‍्य कर्मानु पादाननिर्जरणलक्षणस्य साधनानि हेतवो #हिंसा- 
दीचि, वानि लक्षण स्वभावो यस्य स तथेति । 
हारिभद्रीय भष्टक १३ 


शान्ति मुक्ति ५०००००००० ००० | 


पाशु पत्तैस्तु धर्म शब्देनो क्तानि । यतस्ते दशधर्मानाहु | तथ्यथा-- 
अहिसा सत्यवचन-मस्तैन्‍य चाप्य कल्पना । 
ब्रह्मचर्य तथाउक्रोधो, ह्यार्जव शोचमेव च ॥ 
सतोषो गुरुवुश्रूषा, इत्येते दश कीतिता ॥ 
बौद्ध: पुनरेता कुशलधर्मा उक्ता. यदाहुस्ते-- 

दश कशलानि | तथथा--- 
हिसास्तैन्योअन्यथाकार, पैशुन्य परुषानूतम्‌ । 
सभिन्नाइलाप व्यापाद-मभिध्या दृगूविपयंयम्‌ ॥। 
पाप कर्मेति दशधा, कायवाड्मानसैस्त्यजेत ।। 
(अत्र व अन्यधाकाम पारदार्यम, सभिन्‍्नाधइ्लापोधसवद्धभाषण, 
व्यापाद परपीडाचिन्तनम | 
अभिध्या धनादिष्वसतोष., परिग्रह इति तात्पयंमू । दुग्वि पर्ययों 


परिशिष्ट १ १८१ 


मिथूयाभिनिवेश एतद्विपयंयाइव दक्षकुशलूघर्मा भवन्तीति ) 
वेदिकंस्तु ब्रह्मशब्देनैतान्यभिहितानि । 
हारिभद्रीय श्रष्टक १३ 


७७०७७००७००७ “*पसिथ्याहष्टि; || 
यया घमंमधर्मच, कार्य चाकार्यमेव च । 
अ्वथावत्प्रजानाति, बुद्धि सा पार्थ ! राजसी ॥ 
अधर्म धर्मेमिति या, मन्यते तमसावता । 
सर्वार्थान्विपरीताइच, बुद्धि. सा पार्थ | तामसी ॥। 
गीता अ० १८-३१। ३२ 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च, कार्याकार्य भयाभये । 
बन्धमोक्ष च या तरित्ति, बुद्धि. सा पार्थ | सात्विकी ।॥। 
गीता झअ० १८-३० 


देशाराधक'' *****० | 
तत्थण जे से पढमे परिस जाए सेण पुरिसे सीलूव श्रयुयव 
उवरए, अविण्णयधम्मे, एसण गोयमा ! मणए पुरिसे देसाराहए 
पण्णत्ते--देसाराहएतिस्तोकमश  मोक्षमार्गस्याराधयतीत्यर्थ । 

पम्यगृवो घरहितत्वात्‌ क्रिया परत्वात्‌ । 
भगवती द० ८ उ १० 


छुख''' '"'शरीरम। 
आधारो देहो चिचअ, ज सुहृदुक्खोवरूद्धीण । 
विशेषावश्यक भाष्य गा० २००३ 
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८--३६ (क) आयुवंज''"' *। 
केवलिसमुद्घात: सद्सद्वेघ शुभाशुभनामोच्चनीचे. गोत्रकर्मा- 
श्रयः । 
प्रशापनावृत्ति पद ३६ 
८-३५ (ख) तत्र च केचली '**। 
दण्ड प्रथमे समये, कपाटमथ चोत्तरे तथा समये । 
मन्‍्यनसथ तृतीये, छोकव्यापी चतुर्थे तु ॥१॥ 
सहरति पञ्चमे, त्वन्तराणि मन्धानमथ पुन पष्ठे | 
सप्तमके तु कपाट, सहरति ततो5ष्टमे दण्डम्‌ ॥॥ २॥ 
प्रज्ञापना पद १८ वृत्त्यन्तगंत 


६-३१ उत्पाद ”” ”" सतू। 
सहृव्व वा। 
भगवती श० ८ उ० ९ सत्पदद्वार 
माउयाणुओगे ( उपन्ते वा विगए वा धुवे वा ) । 
स्थाताग स्था० १० 


: (ख ) विशेषव्याख्यानात्मक टिप्पण (संस्कृत) 


१-०३ 


श्र 


गुणपर्यायाश्रयो द्वव्यम्‌। 

गृणपर्याययोभजिन कालत्रये एकरूप द्रव्य स्वजात्या निजत्वेन 
एकस्वरूप भवति। पर प्रययिवत्‌ न परावृत्ति रभते तद 
द्रव्यमुच्यते | यथा--ज्ञानादियुणपर्याय भाजन जोवद्रव्यम्‌ | रूपादि- 
गुणपर्यायभाजन पुद्यलद्रव्यम्‌ । सर्वरकक्‍्तत्वादिघटत्वादिगुणपर्याय- 
भाजन मृद्द्रव्यम्‌ 

द्रव्यानुयोगतर्कणा श्र०२ पृ० ११ 

जीवपुद्‌गलानां'*'*** * «| 

ननू यदि जीवपुद्गलेम्य एवं गतिस्थिती भवतस्तदा कृत 
धर्माधर्माभ्या तत्तत्कार्यस्यान्यथासिद्धे. इति चेत्‌ ? तन, जीवपुद्‌- 
गलेभ्य. परिणामिकारणेभ्यो गतिस्थित्योरुत्पादेडपि ज्ञानोत्यत्तो 
चक्षरादेरिव ताभ्या सहकारितया धर्माधर्मास्विकाययोरप्यपेक्षणात्‌ । 
न च क्षिति-जल-तैजसा तत्र सहकारित्व वाच्यम्‌, क्षित्याद्रभावेइपि 
वियति पक्षिणा पवनोद्भूतरुतादीना च गत्तिस्थित्योरुपलम्भात्‌ 
ननू वियति स्थृलक्षित्याद्यमावेडपि सूक्ष्मक्षित्यादिसम्भवात्‌ तदपेक्ष+ 
यँव तत्र पक्ष्यादीना गतिस्थिती भविष्यत इति चेतू ? न, एव 
तहि सुक्ष्मक्षित्यादीनां तत्र गतिस्थित्योर॒भावप्रसद्ध., तदीयगतिस्थि- 
त्योस्तत्रापेक्षाकार॒णान्तराभावात्‌ू, अतएवं ने वायोष्प्यपेक्षा- 


१८४ 
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कारणता, तप्याप्यपेक्षाकारणान्तराभावेन गतिस्थित्योरभावप्रस- 
ज्भातू, तस्माद्‌ ययोन गत्वा स्थिति. स्थित्वा च न गतिस्तन्निमित्ते 
जीवपुद्गछाना गतिस्थिती, न थ॒धर्मावर्मास्तिकायाभ्यमन्यस्ता- 
दुक्ष, क्षित्यादिष करिचिदप्यस्ति । ननृक्तस्वरूपाभावातू क्षित्या- 
दोना मा भूत्‌ कारणत्वम्‌, तथ्योगाच्चाकाशस्य तद्‌ भविपष्यति इति 
चेत्‌ न, छोकाछोकविभागाभावप्रसगातू, यत्र हिं जीवपुद्यलाना 
गतिस्थिती स्तः स छोक इत्तरस्तु मल्लोंक इति छोकालोकव्यवस्था, 
आकाशनिमित्तत्वे छु गतिस्थित्यो रछोके5पि तद्भावप्रसझ्भेन छोक- 
त्वप्राप्तचाउलोकवार्ताप्यू च्छियेत अतएवं पुण्यपापयोरपि ने तदपे- 
क्षाकारएत्वम्‌, स्ववेहृव्यापकात्मयत्त्वेव वियतदेशस्थयोंरपि पृण्य- 
पापयो: पुदूगछाना गतिस्थितिकारणत्वेध्सम्बद्धत्वाविशेषात्‌, 
तन्महिम्नेव तेपा लोक इवालोके्प गतिस्थितिप्रसज्ातू, तथा 
चालोकस्यापि लोकत्वमापथचत, मुक्तात्मना च पृष्यपपभावेन इत, 
कर्मक्षयेण मुवता गच्छठा गतेस्तन्न स्थितेश्चा भाषप्रसज्भात्‌, 
नाध्यालोकतमसोस्तदपेक्षाका रणत्वम, अछि तमो5भावेशशप रजन्या 
बालोकाभावेडपि गतिस्थितिदर्शवातू, न च यदभावेषि यद्‌ भवत्ति 
तद्‌ तस्थ कार्य नाम, तस्‍्मात्‌ क्षित्यादीनामपेक्षाकारणत्वाभावाद्‌ 
व्यापकयोर्धर्माधर्मास्तिकाययोरेव. जीवपुदूयलयतिस्थिती प्रति 
अपेक्षाकारणत्वमिति स्थितम्‌। न र्चंव सत्ति सर्वदा जीवादीना 
ग्रतिस्थितिभ्सड्भ इति वाच्य सदा साप्निध्येष्प्येतयों स्वयं गति- 
स्थितिपरिणतानामेव जीवादीवा ग्रतिस्थित्युपप्टम्भकत्वातू, तथा 
च प्रयोग, जीवपुद्गद्षावा गतिसाधारणवाह्ममिमिततापेक्षी, गति- 


त्वात्‌ू, एकसरोजलाश्षिताना प्रभूतमत्त्यादीचा गतिवत्‌। 
पंचलियी टीका पत्र ९६ 


१--८ 
१-१२ 
१--१४ 


परिशिप्ट ५ १८५ 
अपरिमितस्याकाशस्य'" ** **। 


आकाशथिग्गड छोक । स हि महतो वहिराकाशस्य विचत- 
पटस्य थिग्गलमिव प्रतिभाति । 


प्रज्ञापना वृन्ि १५-१ 


महारकन्ध' * ] 
योध्प्यचित्तमहास्कन्ध , समृद्घातो5य्त्यज।व्ज । 
ग्रष्टसामयिक सो5पि, ज्ञेय सप्तमवत्सदा ।। 
पुद्गलाना परीणामा-द्विश्रसोत्थात्स जायते । 
अप्टमि समयेर्जात-समाप्तो जिनसत्कवत्‌ ॥ 


लोकप्रकाश ३-२७७।२७८ 


कारणमेत्र"'''*' '**"** । 

तदन्त्यमित्यादि सूकमो नित्यरच -परमाणुर्भवति सर्वेन्य पुद्गले- 
भ्योध्तिसूक्ष्म इत्यर्थ,, पर्यायार्थंतयाउनित्यत्वेडपि द्रव्यार्थतया तु 
नित्य, पुन कीदृश परमाणु, एकरसवर्णंगन्ध --एक एवं वर्णो- 
गन्धो रसब्च परमाणों यस्मिन्‌ स, पुन कीदुश, द्विस्पर्श --द्वी 
स्पर्शी यस्मिन्‌ स, शीतोप्णस्तिग्यरुक्षारयाना चतुर्णा स्पर्पाना 
मध्यात्‌ अविरुद्धरपर्द्वयोपेत्त इत्यथ , पुन कीदूण परमाण , कार्य- 
छिज्ध --कार्यू घठपटादिवस्तुजात तल्लिद्धज्ञापक यस्य स, कथ* 
मित्याइई--यत तत्‌ परमाण्वात्य सर्वेपा परदार्थानामन्त्य कारण 
वर्तते। अभ्रयमत्र भावार्थ---सर्वेश्षप द्विप्रदेशादय स्कन्धा तथा 
सख्यात्प्रदेशा श्रसस्यातप्रदेशा श्रनन्तप्रदेशाव्य । ये स्कन्धास्तेपा 
सर्वेपा पदार्थानामन्त्य कारण परमाणुरस्तीत्यव॑ । 


१८६ 
“९-३१ 


२--६९० 


२-१८ 
(१) 
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समयक्षेत्र'"* ** 9३०१ 
नुष्योत्कर्षत, समयक्षेत्रात्समयश्रधान क्षेत्र मयूरव्य॑ंसका दित्वान्‌ 
मध्यपदलछोपी समास यस्मिन्‌ अर्ध-तृतीय-दीपग्रमाणे सूर्यादिक्रिया- 
व्यग्य समयोनाम! काहुद्रव्यमस्ति तत्समयक्षेत्र मानृषक्षेत्रमिति 
भाव. । 
ह प्रशापना वृत्ति पद २१ 
साकारो5नाकारख् । 
सचेतने अचेत्तने वा वस्तुनि उपयुड्जान आत्मा यदा सपर्यायमेव 
वस्तु परिच्छिनत्ति तदा स॒ उपयोग. साकार उच्चेते इति। तथा 
न विद्यते तथोक्तरूप श्राकारो यत्र सोध्नाकार, स चासावुषयोग- 
इचानाकारोपयोग । यत्तु वस्तुन सामान्यरूपतया परिच्छेदः 
सोडनापका रो प्रयोग स्कन्धावारोपथोगबदित्यर्थे । 
प्रज्ञापना वृत्ति प० २८ 
ज॑ सामण्णर्गटण, दसणमेय विसेसिय णाण । 
विशेषावश्यकभाष्य 
ईहा' **  **» ] 
प्रवग्रहा दुत्तरकालमवायात्पूर्व॑सद्भ्तार्थ विशेषोषादानामिमुखो- 
इसदमूतार्थविज्येषपरित्यागाभिमुख॒प्रायोत्र मधुरतादय" शखादि- 
हब्दधर्मा दृश्यन्ते न कर्कशनिष्ठु रतादय शार्ज़ादिशव्दरर्मा इत्येच- 
रूपो मतिविशेए ईहा। 
प्रज्ञापना वृत्ति १५-२ 
विशुद्धि' ० #०० | 
विशुद्धिहतों भेदी यथा-- 


मतःपर्याय अवधिज्ञानापेक्षया मनोद्रव्याणि विशुद्धतराणि जानीते । 


(२) 
(३) 


(४) 


३-२० 


२३-९९ 


२-२३ 


परिशिष्ट १ १८७ 


क्षेत्रकतों भेदी यथा-- 
झवधि उत्कपंत पूर्रोपि छोकें जानीते, मन पर्याय मानपक्षत्रे एच । 
खामिक्तो भेदो यथा -- 
भ्रवधि गतिचतुष्टयेशप भवत्ति, मन पर्याय सयतानामेव । 
विपयक्षतों सेदो यथा-- 
अवधि समस्तरूपिद्रव्याणि जानीते, मन्र पर्याय केवल मनों- 
द्रव्याण्येच । 
अज्ञान' 
क्त्सित ज्ञानमज्ञान, कुत्सार्थस्थ नजञ्योडन्वयात्‌ । 
कुत्सितत्व तु मिथुयात्व-योग्रातू तन्तिविध पुत्र ॥ 
मतिज्ञानश्रुतज्ञाने, एवं मिथुयात्वयोगत । 
प्रज्ञानसंज्ञा भजतो, नीचसगादिवोत्तम: ॥ 
भगा विंकल्पा विरुद्धा , स्य॒स्तेडत्रेति विभगकम्‌ । 
विरूपो वाववेभंगो, भेदो5य तद्दिभगकम्‌ ॥ 
ल्‍ लोकप्रकाश ३-८६९ । ८७१ | ८७२ 
दुशेन | 
ज सामन्नग्गहण, भावाणं नेय कट्दु आगार । 
अविसेसिऊण अत्थे, दसण मिंइ वृच्चए समए ॥ 
विशेधावदयक भा ध्यं 
सना “न दुर्शनम्‌। 
श्रथ मन.पर्यायदर्शनमपि कस्मान्ने भवत्ति येत्े पल्चमोध्नाकारो* 
पयोगो न भवतीति चेदुच्यते मन पर्यायविषय हि ज्ञान मनसा 
पर्यावानेव विविवतानू गृकन्‌ ववचिदुपजायते, पर्यायाएच विश्वेपा* 


१८८ 


२--२८ 


२०-३० 


२--३४# 


३-३ 
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विशेषालम्बन च ज्ञान ज्ञानमेव न दर्शनमिति मनःपर्यायदर्शना भा व- 
स्तदभावाच्च पञ्चमानाका रोपयोगासम्मव इति । 
प्रश्ञापना वृत्ति प० २८ 
छबष्धि'** »०७७०७० “*इपयोगः । 
लब्धिज्ञनिदर्शवावरणीयक्षयो पशमरूपा यतू सन्तिधानादात्मा 
द्रव्यन्द्रियनिव्‌ त्ति प्रतिव्याप्रियते तपब्निमित्त आत्मनों मत साचिव्या- 
दर्थग्रहण प्रति व्यापार उपयोग: । 
भाचाएशाज़ वृत्ति 
“*«“*«*““सावसन:! 
मणदव्वाल्वणों जीवस्स मणणवावारों भावमणों भण्णइ । 
तस्दध्यगत चूणि 
द्रव्यमनोवष्टम्भेत जीवस्य यो मत -परिणाम, से भावमन, । 
5 प्रज्ञापता बृत्ति १५-२ 
घातिकमेणः'*** » क्षयोपशसः । 
विवक्षितज्ञावादिगयुणविघधातकस्य कर्मण उदयप्राप्तस्य क्षय'-- 
सर्वधा पगम. अनुदीर्णस्य तु तस्यैबोपश्षमो विपाकत उदयाभाव 
इत्य्थ, ततदच क्षयोपलक्षित उपश्म क्षयोप्षम:, तन चौप- 
शमिकेडपि यदुदयप्राप्त तत्सवंथा क्षोण शेष तु व क्षीण ता्प्युदय- 
प्राप्तमतस्तस्योपशम उच्यते इत्यवयो. कः प्रतिविशेष ? क्षेयोपश्ञ- 
मावस्थे कर्मण विपाकत एवं उदयो नास्ति, प्रदेशतस्त्वस्त्येव, 
उपशान्तावस्थाया तु प्रदेशतो$पि चास्त्युदय इत्येतावता विशेष । 
अनुयोगद्वार सू० १२६ 


संसारिणस्त्रस हि 
उष्णाद्यभितापे5पि तत्स्थानपरिहा रासमर्था सन्तस्तिप्ठन्दी त्येव- 


३-३० 


देणईरे० 


३-३१ 


परिशिष्ट १ १८९ 


शीला: रथावरा । त्सन्ति अभिसन्विपूर्वकमनभिसन्धिपूर्वक॑ वा 
ऊर्ध्वमवस्तियंक्‌ चलन्तीति त्रसा'। परिस्पष्टसुखदुखेच्छाद्वेप।दि- 
लिज्ञास्त्सनामकर्मोदयात्‌ स्थावरा ।” 
तत्त्वाथंवृ हृद्वृत्ति पत्र १५८ 
समनरका ” * | 
दीर्घकालिक्यु पदेशेन सन्नी, हेतुवादोंपदेशन सज्ञी, दृष्टिवादो- 
पदेशेन सज्ञी । येपा शब्दरूपरसभन्धस्पर्थातीताइनागतभावविपय 
स्पष्टततर उपयोगो भवति, यशच ईहापोहादिकरणत स्पष्टतर उप- 
योग , स दीर्घकालिक्युपदेशेन सज्ञी। “जेंसि पवित्तिनिवित्ति, 
इद्वाणिट सु होइ विसए सु । तेहेउवाउ सन्नी, वेहम्मेण घडो नाथ ।” 
सम्यग्दृष्टयस्ते दृष्टिवादोपदेशेन सज्निन , शेप सर्वेषपि मिथ्या- 
दुष्टयोध्सज्ञिन । 
चृहत्कल्प भाष्य टीका 
(क) सम्मूच्छेन"" हे 
त्रिपु छोकेपूर्ध्वमधस्तियंक्‌ च देहस्य समन्ततो मूच्छंनमू--अव- 
यवप्रकल्पनम्‌ । 
तत्त्वा्थंराजवातिक पृ० ९८ 


(ख) गे #०७७०७७०७००० | 
यत्र शुक्रशोणितयो्गरण--मिश्रण भवति स गर्भ । 
तत्त्वार्थ राजवा तिक पृ० ९८ 
पोतज्ञार्ना ७००००७७७०७००७०५० || 


पोत वस्त्र तद्वज्जाता, पोतादिव वा बोहित्याज्जाता । 
स्थानाग टीका स्था० ८ 


१९० 


४ 
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असत्‌ किया + ०००७७०१३ *न्| 

“'याप""'अशुद्धे कम णि, तत्कारणत्वाद हिसादिके कर्मणि | 
पज्चाशक ३ विव० 

कथच्विद्‌ मूत्वस्वीकारात्‌”""* । 

“जीवेण भंते ! पोग्गली पोग्गले ? जीवे पोग्गछीवि पोग्गलेवि ।/ 
पुदूगला: श्रोत्रादिरूपा विद्यन्ते यस्यासोँ पुदूगली | पुदुगल इति 
सज्ञा जीवस्य तत्तस्तद्योगातू पुदूगल इति ) 

भवगती दह्ू० ८ 3० १० 
#००७०४००० '“'बैदनीयमू 
वेयते श्राह्वादादिस्‍्पेण यदनुभूयते तदु वेदनीयम्‌ | यद्यपि च 
सर्व कर्म बेचते तथावि पकजादि शब्दवद्‌ वेदनीयशब्दस्य रूढि- 
विषयत्वात्‌ सातासातरूपमेव कर्म वेदन्तीयमित्युच्यते न शेषमिति । 
प्रज्ञापना वृत्ति पद २३ 


भ्ु -२५ (क) अनन्तानुबन्धी '** 44 


अनतानन्‍्यनुवध्मन्ति, यतो जन्मानि सूतये । 
ततोशअन्‍्तानुवन्धास्या, क्रोधाद्येषु नियोजिता ॥ 
प्रश्ञापना वृत्ति पद रे 


४--२४ (ख) संजवलन'""" ॥। 


सज्वल्यति याति यतू, सविस्न सर्वपापचिरतभपि । 
तस्मात्‌ सज्वस्नना इन्त्यप्रशमकरा निरुध्यते | 
अन्यवा्युक्तम्‌ू-- 

शब्दादीन्विषयान्‌ प्राष्य, संज्वल्यति यती मुंहुः। 


तत, सज्वलनाद्वान॑, चतुर्थानामिहोच्यते ॥। 
प्रज्ञापना वृत्ति पद रेई 


परिश्िष्ठ १ १९१ 
५-१४ द्विधापीय'*'"*""“सिथ्यात्विनाध्व । 


क्रियावादिवामक्रियावादिनां च मिथयादुशां सकामनिर्जरा 
भवति, व वा ? यदि सकामनिजंरा, तहिं ग्रन्याक्षराणि प्रसाद्यावीति 
प्रदने, उत्तरमू--क्रियावादिनामक्रियावादिता च वे पाओ्च्चित्‌ सकास- 
निर्जरापि भवतीत्यवस्तीयते, यतोध्कामनिर्जराणामुत्कपंतो व्यन्तरे- 
प्वेव, वालतपस्विता चरकादीना तु ब्रह्मतोक यावदुपपात- 
प्रथमोपाजू दाव क्तो5स्ती ति, तदनुसारेण पू्वोक्ताना सकामनिर्जरेति 
तत्त्वम्‌ । 
सेन प्रशनोत्तर ३ उल्ला० 
४९--२६ बहुमानकरणं"*' । 
बहुमानों नाम आन्तरो भावप्रतिवन्ध । 
दशवैकालिक अ० ३ 
भ्रन्तरज्धप्रीतिविशेषे यथा-- 
धन्यास्ते वन्दनीयास्ते, तस्त्रेलोव्य पवित्रितम्‌ । 
यरेप भृवनक्‍्लेशि - काममल्‍लो निराक्ृतः॥ 
पत्चाशक विच० १ 
आन्तरज्ु भावप्रतिवन्धे । 
दशवेकालिक अ०९ उ० १ 


गुणान्रागे | 


न 


ज्ञाता श्रु० १ अ० 


७--१६५ (क) आधाकर्मादय:""' "' “न 
१ आधाकर्म, २ उद्देशिकम्‌, हे पृत्तिकर्म्म, ४ मिश्रजातम्‌, 
५ स्थापना, ६ प्राभृतिका, ७ प्रादुष्करणमू, ८ क्रीतम्‌, 


१९२ 


जैनसिद्धान्तदीपिका 


९ प्रामित्यकम्‌, १० परिवरत्तितम्‌, ११ अधभ्याहतम १२ उदभिन्नम 

हि ् ष्् 
९३ माछापहतम्‌, १४ आच्छेद्यमू, १५ अनिसृष्टमू, १६ अध्यव- 
पुरक: । 


७-2१४ (ख) धात्रयादय:"' "* ।॥ 


१७ घात्रीपण्ड , १८ दृतीपिण्ड, १९ सिमित्तपिण्ड ै 
२० भ्राजीवपिण्ड , २१ वन्ीपकपिण्ड, २२ चिकित्सापिण्डः 
२३ ऋरधपिण्ड", २४ मानपिण्ड,, २५ भायापिण्ड , २६ छोभ- 
पिण्ड', २७ पृवेप्रदत्रात्सस्तवपिण्ड , २८ विद्याप्रयोग., २९ मस्त्र- 
प्रयोग, ३० चूरांप्रयोग;, ३१ बोगप्रयोग;, ३२ मूलकर्मप्रयोग । 


७+-१६४ (ग) शद्धितादयः ***०*****] 


७-२६ 


३३ शद्धितम्‌, २४ मचरक्षितम, ३५ निश्षिप्तम्‌, ३६ पिहितभ्‌, 
३७ सहतम्‌, ३८ दातृकर्म, ३९ उच्सिश्रमू, ४० अपरिणतम्‌, 
४१ भन्नादिलिप्तम, ४२ छहितम । 
प्रासनगरराष्ट्र"''*'***““छोकघम:। 

प्रामा.--जनपदाश्रयास्तेपा तेषु था धर्म.--समाचारो व्यव- 
स्थेति ग्रामघर्ं, स च प्रतिग्राम भिन्न इत्ति, भ्रथवा ग्राम.--इच्द्रिय- 
ग्रामो रुढेस्तद्धमोविषयाभिराप. १, नगरधर्म --नतगराचार सोडपि 
प्रतिनगर प्रायो भिन्न एव २, राष्ट्रधर्मो--देशाचार, ३, पाखण्ड- 
धर्म--पासण्डिनामाचारः ४, कुलधर्म --उग्रादिकुला चार., श्रथवा 
कुल चान्द्रादिकमाहताना गच्छसमूहात्मक तस्य धर्म. समाचारी ५, 
गणधर्मो--मल्छादिगणव्यवस्था, जैनाना वा कुसमुदायों गण « 
कोटिकादिस्तद्धर्म --तत्समाचारी ६, सघधर्मो--गोष्ठी समाचार. 
आहंतानों वा गणसमुदायरूपश्चतुरवंणों वा सघस्तद्धमंस्तत्समा- 
चार ७, श्रृतमेव आचारादिक दुर्गतिप्रपतज्जीवधारणात धर्म: 


श्फ 


परिशिप्ट १ ६५ 


श्रुतधर्म, ८, चयरिकतीकरणात्‌ चारित्र तदेद धर्म चारित्रधम 
९, अस्तय --प्रदेशास्तेपा कायो--राहिरस्तिकाय स एवं धर्मो-- 
गतिपर्यायों जीवपुद्यलूयोर्थारणादित्यस्तिकायचर्म १०। 
स्थानाग वृत्ति स्था० १० 
“““*“““*आज्ना| 
आज्ञाप्यते इत्याज्ञा--हिता हित्तप्रप्तिपरि हररूपतया सवननापदेण 
आचाराद्ू १-२-२-७३ 
आत्मन:"' | 
कम्म विसोहिमग्गण पडुच्च चउद्स गृणट्टाणा पण्णत्ता । 
समवाय|ज्ञ १४ 
(क) सयोगी"”' "०" 
योगा मनोवावकायव्यापारा, योगा एपा सन्‍्तीति योगिनों, 
मनोवाक्काया सहयोगिनों यस्य बेन वा स सयोगी । 
प्रज्ञापवा वृत्ति पद १८ 
(ख) मसिथ्या * ““““गुणस्थानम्‌। 
मिथ्या विपरीता दृष्टियंस्थ स मिथ्यादृष्टि --मिच्छादिद्विगु ण- 
द्वापा। भिथूया विपर्यंस्ता दृष्टिरहेत्मणीतजीवाजीवादिवस्नु- 
प्रतिपत्तियंस्थ भक्षित्तह॒त्यूरपुरुपस्य सिते पीतप्रतिपत्तिवत्‌ स मिथवा- 
दृष्टिस्तस्य गृणस्थान ज्ञानादिगुणानामविशुद्धिश्रकर्प विशुद्धबपकप- 
कृतः स्वरूपविशेषों मिथयादुष्टिगुणस्थानम्‌ । नन्‌ यदि भिश्या- 
दृष्टिस्तत कथ तस्य गुणस्थावसभव , गुणा हि ज्ञानादितपास्तत्क 
ते दृष्टी विपर्यस्ताया भवेयुरिति ? उच्चत्ते इह यद्यपि सर्वथाउतिः 
प्रवहमिथ्यात्वमोहनीयोंदयादहँल्णीतजीवाजी वा दिवस्तुप्रति पत्ति- 


१९४ 


जनसिद्वान्तदी पिका 


रूपा दृष्टिरसुमतों विपयेस्ता भवति तथापि काबिन्मनुष्यपर्वादि- 
प्रतिपत्तिर॒विपयंस्ता, ततो निगमोदावस्थायामाप तथामभूता व्यक्त- 
स्पशमात्रप्रतिपत्तिरविपयंस्ता भवत्ति श्रन्यथा अजीवत्वप्रसज्भात, 
यदाहु आगम --सब्व जीवाण पिभण अव्खरत्स अणतभागों 
निच्चुस्पाडिश्रो चिट्ड, जइ पुण सोवि आवरिज्जा, तोण जीवगोे 
प्रजीवत्तण पाविज्जा, इत्यादि। तथाहि समुन्नतातिबहलजीमृतत- 
पटलेन दिनकररजनीकरकरनिकरतिरस्कारेडपि नैकान्तेव तत्ारभा- 
नाश सपदते, प्रतिश्र्णणप्रसिद्धध्धिरजनीविभागाभावप्रसज़ात्‌ । 
एवमिहापि प्रतलृमिथ्यात्वोदय काचिद विभ्रय॑स्तापि दृष्टिभवतीहि 
तदपेक्षया मियूयादृष्टेरपि गृणस्थानसभव )! यद्येण तत कथमसी 
मिथ्यादृष्टिरेव मनष्यपद्वादिश्रतिपत्त्येपक्षयाहततो निगोदावस्था- 
यामपि तथामूता व्यक्तस्पश मात्रप्रतिपत्येक्षया वा सम्यग्दृष्टित्वादपि 
नेप दोष , यतो भगवदहंत्पणीत सकलमपि द्वादशाजूर्थमभिरोचय- 
मानोईपि यदि तद्‌ गदितमैकमप्यक्षर न रोचयति तदानीमप्येप 
मिथ्यादृष्टिरेवोच्यते तस्य भगवति सर्वज्ञे प्रत्यववाशात्‌ । “पयम- 
क्खरपि एक, पि जो न रोएइ सुत्तनिदिदूठ । सेस रोयतो चिहु, 
मिच्छा दिद्ठि जपालिव्व ॥१॥” कि पुनर्भगवदभिहितसकलजीवा- 
जीवादिवस्तुतत्त्वप्रतिपत्तिविकल । 

कर्म ग्रन्थ टीक। २ 


८--१४ (को पूर्वपर्यायच्छेदेन' 7 | 


यत्र हिसादिभेदेन, त्याग सावद्यक्रमंण । 
व्रतलापे विशुद्धिवा, छेदोपस्थापत हि तत्‌ ॥ 
तत्त्वार्थलार सबरवर्णंबाधिकार इलो ० 4६ 


८--१४ 


८--१८ 


८--२८ 


८-३० 


परिनिष्ट १ १०५ 


पुरवंपर्यायस्य छेदनोपस्थापन मत्तन्नतेप्‌ यत्र तच्छेदोपस्थानम । 
अनुयोगद्रार सू० १४४ 
(ख) परिहारेण "7 
परिहारस्तपाविशेपस्तेन विशुद्ध अथवा अनेपर्णायाद परित्यागों 
विशेपण शुद्ध यच्॒ तत्परिहारविद्युद्धम्‌ । 
अनुयोगद्वार वृत्ति सू० १८८ 
(ग) सूक्ष्मसस्पराय:" ४ “7 
सपरेति--पयं टति ससारमनेनत्ति सम्पराय--क्रोवादिवपाय , 
लोभाशमात्रावशपतय। सूक्ष्म सम्परायों यत्र तत्सुक्ष्मसम्परायम्‌ । 
ु अनुयोगद्वारवृत्ति सू० १४४ 
(क)"' 6००४० ०४४० तेजसम्‌। 
रसाद्याहरपाकजनन तेजोनिसर्गलव्विनिवन्‍्धन च तेजसों 
विकारस्तेजसम्‌ । 
अनुयोगद्वार वृत्ति सू० १४२ 
(ख)'*' #०० ०००५० 'कार्मणम्‌ । 
प्रष्टविधकर्मसमुदायनिष्पन्नममौदा रिका दिशरी रनिवन्पन च्‌ भवा- 
न्तरानुयायि कमंणो विकार कर्मेच वा कामंणम्‌ । 
अनुयोगद्वार वृत्ति सु० १४२ 
ट्विविधा च्च्‌ सा! 8०००७०० बी 
वक्रा गतिइचतुर्धा स्थादू, वक्ररेकादिभियुता। 5 
तत्राद्या द्विक्षणकेक--क्षणवृद्धधा क्रमात्परा ॥ 
तथाहि-- 
यदोध्वंछोक पूर्वस्था, अध श्रयति पश्चिमाम्‌ | 
एकवक्रा द्विसमया, ज्ञेया वक्रा गतिस्तदा।॥ 


तु जैनसिद्धान्तदीपिका 


समश्रेणिग तित्वेन, जन्तुरेकेन यात्यध: ) 
द्वितीयसमये. तियंगू, . उत्पत्तिदेशमाश्रयेत्‌ ॥ 
पृर्वदक्षिणोध्वंदेशा --. दघस्चेदपरोत्तराम्‌ । 
ब्रजत्तदा द्विकुटिला, गतिस्निसमयात्मिका ॥ 
एकेवाधस्समश्रेण्या, . तियंगन्येत.. पश्चिमाम्‌ । 
तियंगेव तृतीयन, वायब्या दिशि यात्ति सः॥। 
तसानामेतदन्तेव, बक्रा स्थास्नाधिका पुन'। 
स्थावराणा चतु '“*'“““समयान्तापि सा भवेत्‌ ॥ 

(तत्र चतु समया त्वेवम) चसनाइया बहिरधी, छोकस्य विदिशों दिशम | 
यात्यकेव द्वितीयेत, चसनाड्यन्तरे. विद्येत्‌ ॥ 
ऊर्व॑याति तृतीयेन, चतुर्थें समये पुन.। 
त्रसनाइया विनिगत्य, दिश्य स्वस्थानमाश्चयेत्‌ ॥ 
दिशो विदिशि याने तु, नाडीमाओे द्वितीयके। 
ऊर्ष्व॑ चाघस्तृतीयें तु, वहिविदिशि तुय्येके ॥ 

लोकप्रकाश सर्व ३-१०९७-११०४ 

८--३४ वैदनादिभि:"। ४] 

वेदनादिभि तथाहि भ्रात्मा वेदबादिसमुद्घातगतों भवति तदा 
वेदनादनु भज्ञानपरिणत एवं भवत्ति चान्यज्ञानपरिणत , भावल्येव 
कथ घात इति चे दृच्यते--इह वेदनादिसमुद्घातपरिणतों बहुन्‌ 

€ बेदनीयादिकमंप्रदेशान्‌._ कालान्तरानु भवयोग्यानुदी रणाकरणेन।- 
कृष्पोदयावलिकाया भ्रक्षिप्यानुभूय च निर्जरयति झात्मप्रदेश- सह 


सविलष्ठान्‌ सातयतीति भाव. । 
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विशेष-व्याख्यानात्मक टिप्पण ( हिन्दी ) 


२-१३ तच्च"”'”'''*"“चतुरदंशविधम्‌। 


श्रुत के 
१ 


न 


१४ भेद-- 
अक्षरशत्रुव--अक्षरों द्वारा कहने योग्य भावकी प्ररुपणा 
करता | 
अनक्षरक्षत-- मुह, भौं, अगुली प्रादिके विकार या सकेतसे 
भाव जताना । 

इन दोनोमें साधनको साध्य माना गया हूँ। भक्षर श्रीर 
अ्रनक्षर दोनो श्रुतज्ञानके साधन हें। इनके द्वारा श्रोता, 
पाठक और द्वष्ठा, वक्‍ता, छेखक और सकेत्कके भावोको 
जानता हूँ 
सशिश्रुत--मनवाले प्राणीका श्रुत । 
असनिश्ुत--विना मनवाले प्राणीका श्रुत । 


ये दोनों भेद श्ञानके अधिकारीके भेदसे किये गये है । 


५---सम्यकश्रुत--सम्यगदृष्टिका श्रुव, मोक्ष-साधनाममें सहायक 


श्न्त्त। 

मियूयाथुत--मिथुयादृष्टिका श्रुत , मोक्ष-साधनामें वाघक 
श्रुत । 

ये दोनो भेद प्रूपषक और ग्राहककी अपेक्षासे हे । 


१९८ 


११ 


१२ 
१३ 


१४ 
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सादिश्वुत---आदि सहित । 
अचादिश्रुत--आादि रहित । 
सपर्यवसित श्रुत--अन्त सहित । 
अपर्यवरसित श्रुत--अन्त रहित । 

शब्दात्मक रचनाकी श्रपेक्षा श्रृत सादि-सान्‍्त होता है 
और तसत्यके रूपमें या प्रवाहके रूपमे अनादि-अनन्त । 
गमिक श्रुत--१२ वा अग, दृष्टिवाद। इसमें आलापक 
पाठ--सरीखे पाठ होते हे--- सेस तहेव भाणियव्ब'--कुछ 
वर्णन चलता है और वत्ताया जाता हे--गेप उस प्रूवोक्‍्त 
पाठकी तरह समझना चाहिए । इस प्रकार एक सूत्र-पाठका 
सम्बन्ध दूसरे सूत्र-पाठसे जुडा रहता हु । 
अग्रमिक श्रुत--जिसमें पाठ सरीखे न हो । 
अगप्रविप्ट श्रृत--गणधरोके रचे हुए श्रागम--१२ भ्रग, 
जैसे--भाचार, सूत्रकृत भ्रादि-आदि । 
बनगप्रविष्ट श्रुत--गणधरोके अतिरिक्त अन्य आचार्यो 
द्वारा रचे गये भ्रन्थ । 


२--३४ केवलज्ञान «०९००४ ५०५ »»* | 
१ केवल-ज्ञान--पूर्णज्ञान, अखण्डज्ञान, सब द्रव्य और सब पर्यायोका 
ज्ञान | यह ज्ञानावरण-कमंके क्षयसे प्रगठ होता हे 
२ केवल-दर्शन--पूर्ण-दर्शंन । यह दर्शनावरण-कर्मके क्षयसे प्गट 


होता हूं । 
३ आत्मिक सुख--वेदनीय कर्मके क्षयसे होता है । 
४ क्षायिक सम्यवत्व--यह द्शन-मोह-कर्मके क्षयसे होता है । इसके 


प्‌ 


नि 


दी 


#ा् 
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श्रधिकारीको कभी भी मिथया-दर्शन नही होता | क्षायिक-चा रित्र, 
चारित्र-मोह-कर्म के क्षयसे होता हैं 
अटल अवगाहन---शाइवत स्थैय्यं---जन्म-मृत्युका अत्यन्त उच्छेद । 
यह आयुष्य-करके क्षयसे होता हैँ 
अ्रमूतिकपन---रूपरहित--स्पर्श, रस, वर्ण और गनन्‍्ध रहित । 
यह नाम-कर्मके क्षयसे होता है । नाम-कर्मंके उदयसे शरीर मिलता 
है। उसका क्षय होनेपर श्रात्मा अशरीरी बन जाता है । 
अगृरुलघु पन--न छोटा पन और न वडापन--ऐंसी अवस्था । यह 
गोत्र कर्मके क्षयसे होता हूँ । 
छव्धि--तराधघाका अ्रभाव, भात्माका सामथय । यह श्रन्तराय 
कर्मके क्षयसे होता है । 
सचित्ताइचित्त"'' '“***“योनय: । 

जीव-सम्बन्ध-विसम्बन्ध, स्पर्श तथा आकारकी अपेक्षा योनिके 
९ भेद होते हे । 
सचित्त--तजीव, ज॑ंसे--जीवित गायके झरारमे क्ृमि पंदा होते हे, 
वह सचित्त योनि हूँ । 
अवित्त--निर्जीव, जंसे--देव और मनारकोंकी योनि अचित्त 


होती है 


३ सचित्त-अचित्त--सजोव-निर्जीज, जैसे--गर्भज-मनुप्य और गर्भज 





१--आत्मनइचतन्यस्य परिणामविशेषध्चित्तम्‌ तेन सह वतते इति सचित्ता । 


ध 


तत्त्वायराजवातिक १० ९९ 


२--गर्भव्यसत्क्रान्तिक तियक् पड्चे रिया णाम्‌, यर्भव्युत्कान्तिक मनुप्याडच यत्रो- 
त्पत्तिस्तत्र अचिता अपि गक्रशोणितपुद्गला सन्तोति मिश्रा तेपा योत्ति । 
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बःण 
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तियेज्चोकी योनि मिश्र होती है। इनकी उत्पत्ति शुक्त और 
शोणितके सम्मिश्रणसे होती है । शुक्र और छोणितके जो पुद्गल 
बात्मसात हो जाते हे, वे सचित्त और जो आत्त प्रदेशोसे सम्बद्ध 
नही होते, वे अचित्त कहलाते हे । भ्रकारान्तरम यो भी माना 
जाता हुं कि शुक्र अचित्त और श्ोणित सचित्त हैँ । 

शेष सब जीवोकी योति तीनो प्रकारकी होती हूं । 
शीत--जंसे--भ्रथम नरकके नारकोको योनि शीत होती हूं । 
उष्ण--जैसे--तैजस्कायके जीवोकी योनि उष्ण होती हूं । 
शीतोष्ण--जंसे--देव, गर्भज-तियंज्च और गर्भज-मनुष्योकी 
योनि शीतोष्ण होती है । पृथुवोकाय, अपूकाय, वायुकाय, बस- 
स्पतिकाय, द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सम्मूच्छिम तियंक्‌ 
पण्चेच्द्रिय और सम्मूच्छिम मनुष्योकी योनि शीत, उष्ण शौर 
शीतोष्ण तीनो प्रकारकी होती है । 

नारकोंकी योनि शीत या उष्ण होती हूं । 
सवृत--ढकी हुई, जैसे--देव, चारक और एकेन्द्रिय जीवोकी योचि 
सवृत होती हूं । 
विवृत्त--जो प्रगठ हो, जैसे--विकलेन्द्रिय, सम्णूच्छिम तिय॑ंथ्च 
पञ्चेन्द्रिय और सम्मूच्छिम मनुष्योकी योनि विवृत्त होती है । 
सवृत-विवृत--उभयरूप, जैसे--गर्भज-तियेज्च पज्चेन्द्रिय और 
गर्भज मनुष्योकी योनि सवृत-विवृत होती है । 


पथ्चनव' 9७ $१रव ७७७ 80७७० || 
जानावरणीय ४ 


१ मतिज्ञानावणीयू, २ श्रुतज्ञावावरणीय, ३ अवधिन्ञानावरणीय, 


परिशिष्ट १ 


दा 
6 
लक 


४ मन पर्यायन्ञानावरणीय ५ केवलज्ञानावरणीय । 
दर्शनावरणीय ६ 


१ निद्रा २ निद्रानिद्रा ३ प्रचलछा ४ प्रचलाप्रचलछा ५ स्त्यानाद्ध 
६ चक्षुदशेन ७ अचक्ष्‌दर्शन ८ अवधिदर्शन ९ केब्रलछदथन 
वेद्नीय २ 

१ सातवेदबीय २ असातवेदनीय 
मोहनीय २८ 

१ सम्यकक्‍त्वमोहनीय २ मिययात्वमोहनीय ३ मिश्रमोहनीय 
७ अनन्तानूवधों क्रोध, मान, माया, छोभ ११ अप्रत्यास्यान ऋोध, 
मान, माया, लोभ १५ प्रत्याख्यान क्रोच, मान, माया, लोभ 
१९ सज्वलन क्रोध, मान, माया, छोभ २० स्त्रीवेद २१ पृरुपवेद 
२२ नपुसकवेद २३ हास्य २४ रति *५ अभ्ररति २६ भय 
२७ शोक २८ जुगृप्सा 
आयुष्य ४ 

१ नरकायू २ तिर्यगायु ३ मनुब्यायु ४ देवाय्‌ 
नास ४२ 

१ गतिनाम २ जातिनाम ३ शरीरनाम ४ गरीराष्ट्रोपाजनाम 
५ शरीढ्भवन्वनताम ६ गरीरसघातनाम ७ सहनननाम ८ सस्थाननाम 
९ वर्णनाम १० गन्धनाम ११ रसनाम १२ स्पशनाम १३ आनू- 
पूर्वीनाम १४ विहायोगत्तिनाम १५ पराघातनाम १६ इवासोछ- 
वासनाम १७ आतपन्ाम १. उद्योतताम १९ अगुरुरूघनाम 
२० तीर्थकरनाम २१ निर्माणनाम २२ उपघातनाम २३ चसनाम 
२४ स्थावरनाम २५ वादरनाम २६ सूक्ष्मनाम २७ पर्याप्तनाम 
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२८ अपयप्तिनाम २९ प्रत्मेकशरीरनाम ३० साधारणएब्वरीरनाम 
३१ स्थिरनाम ३२ अस्थिरताम ३३ शुभनाम ३४ अशृभनाम 
३५ सुमगनाम ३६ दुर्भभनाम २७ सुस्वरनाम ३८ दु'स्वर्नाम 
३९ आदेयनाम ४० अ्नादेयवाम ४१ यश कीरतिनाम ४२ अयश्य. 
कीतिनाम 


गोत्र २ 
१ उच्चगोत्र २ नीचग्रोतर 
अन्तराय ( 


१ दानान्तराय २ लछाभान्तराय ३ भोगान्तराय ४ उपभोगान्तराय 
५ वीयन्तिराय 
६-४१ तीर्थातोर्थण ४7४०० 
१ तीथंसिद्ध--भरिहन्तके द्वारा तीर्थकी स्थापना होनेके बाद जो 
मोक्ष पाते है । 
२ अतीर्थसिद्ध---तीर्थ-स्थापनासे पहले मुक्त होनेवाले । 
३ स्वलछिड्भ सिद्ध--जैन-साधुशोके वेंपमें मुक्त होनेवाके । 
४ अन्यल्िज़ूसिड--प्रन्य-साधुओके वेश्ष्में मुकतत होनेवाले । 
५ गृहलिज्भ सिद्ध--यृहस्थके वेषमें मुक्त होने वाले । 
१० नपृस्कलिड्ध सिद्ध--जो जन्मसे नपुसक नही क्रिन्तु किसी कारण 
वश नपुसक बना हुआ्ना हो, वह (सिद्ध) । 
११ प्रत्येकबुद्धसिद्ध---किसी एक निमित्तसे जो विरषत होते है । 
१२ रवयवुद्धसिड--जो अपने आप--किसी बाहरी निमित्तकी प्रेरणाके 
बिना दीक्षित होते है । 
१३ बुद्धबोधितसिद्ध--उ पदेशत्ते प्रतिवोध पाकर नो दीक्षित होते है । 


परिशिष्ट १ २०३ 


- 


१४ एकसिद्ध--एक समयमें एक जीव सिद्ध होता है, वह । 
१५ अनेकसिद्ध--एक समयमें अनेक जीव सिद्ध होते हे (उत्कृष्टत -- 


८- ३५ 


१०८ हो सकते हे), वे.श्रनेक सिद्ध मुक्त होनेके पश्चात्‌ इनमें 
कोई भेद नहीं होता। ये भेद मृक्त होनेसे पू्वकी विभिन्र 
अवस्थाओं पर प्रकाश डालते हे। चारिश्य-लाभ हो जाय तो 
वह श्रात्मा मुक्त हो जाती है, फिर वह किसी भी स्थानमें हो, पद 
पर हो या नही, किसी भी वेप और लिज़ुमें हो, किसी भी 
प्रकार वोधिप्राप्त हो । 
मनोवाक्‌ **** “*त्रिंकरणयोगे | 

दूसरी व्याख्याके अनुसार करना, करवाना, अनुमोदन करना, 
इनको योग और मन, वाणी और शरीर, इनको करण कहा 
जाता है पहली व्यास्याके अनुसार करणका अर्थ होता है 
प्रवृत्ति और योगका अर्थ उसके साधन । दूमरीमें करणका अथं 
साधन और योगका भ्रथ्थ प्रवृत्ति होता हैँ । 
छेदोपस्थाप्य''* ७००७०० | 

सावद्य योगको हिंसा, असत्य आ्रादि भेदोमे विभकत कर उनका 
त्याग करना--'पाणाइवायाश्रो वेरमण, मृसावायाश्रों वे०ण, आदि- 
ए्णादाणाओं बे०, मेहुणाओं वे०, परिग्गहाओ वे०--हिंसा-त्याग, 
म॒ुपा-त्याग, चौय्य॑-त्याग, मंथुन-त्याग, परिग्रह-त्याग । 

सावद्य कमंका विभकत रूपमें छेदनकर ब्रतोकी उपस्थापना 
करना छेदोपस्थाप्य चारित्र हे । 
वेदनाकषाय"'"* *”। 

अपना मूल शरीर छोड विना श्रात्माके प्रदेध शरीरते बाहर 
निकल जाते हे, उसे समुद्घात कहते है । 


२०४ 


4 
रे 
३ 


है ६] 
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आत्म-प्रदेश सात अवस्थाशओ्रोंमं शरीरसे बाहर निकलते है -- 
वेदता समुद्धातत--तीत्र वेदनाके समय । 
कपाय समुद्धात--ीन्र क्षायके समय । 
मारणान्तिक समुद्धात--मुृत्युके निकट-कालमे मरणासन्न दक्षामें 
आत्म-प्रदेश भावी जन्मस्थान तक चले जाते हे । 
वेक्रियसम्‌द्घात--विक्रियाके समय शरीरके कई या कई तरहके 
रूप बनानके समय | 
आहारक समद्घात--सन्देह-भिवृत्तिके छिए योगी अपने शरीरसे 
एक दिव्य पुतला बना सर्वज्ञेके पास भेजते हे, उस समय । 
तैजसूमुद्घात--निग्नह या श्रनुग्रहके लिए णोगी श्रपने शरीरसे 
त्तेजोमय पुतला चिकालते हे, उप समय । 
केवल समुद्धात--केवलज्ञानीके वेदवीय कर्म अधिक हो, आयुष्य- 
कम कम, तव दोनोकों समान करनेके लिए स्वभावत आत्म- 
प्रदेश समूचे लछोकमें फैछते है, उस समय । 
विकल''' ००० धं। 

अवधि और मन पर्यायमे पारमारधथिक प्रत्यक्षका लक्षण पूर्णो 
घटित होता है, फिर भी वे सर्व द्रव्य-पर्यायोको नहीं जान सकते 
इसलिए उन्हें विकल यानी श्रपुर्ण पारमाधिक प्रत्यक्ष कहा 
जाता हैं । 


अवम्रहादिरूप॑' न््न्न | 


अबग्रह आदिक़ा ज्ञान वास्तवमें प्रत्यक्ष नही है किन्तु अन्य ज्ञानों 
की अपेक्षा कछ स्पष्ट होनेसे छोक-व्यवहा रम उन्हे प्रत्यक्ष माना 


जाता हूँ । 
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अध्पष्ट ५०020 2 8। 

स्वरूपकी अपेक्षा सब ज्ञान स्पष्ट होता है । प्रमाण स्पष्ट श्रौर 
अस्पप्ट ये लक्षण बाहरी पदार्थोकी अपेक्षासे किये जाते हे । 
अर्थात्‌ वाह्य पदार्थोका निश्चय करनेके लिए जिसे दूसरे ज्ञानकी 
प्रपेक्षा नही होती, वह ज्ञान स्पप्ट कहलाता हैँ. और जिसे ज्ञाना- 
न्तरकी अपेक्षा रहती है, वह अस्पष्ट परोक्ष प्रमाणम दूसरे ज्ञानकी 
आ्रावग्यकता रहती है, जेसे--स्मृति ज्ञान धारणकी अपेक्षा रखता 
हैँ, प्रत्यभिज्ञान श्रनुभव और स्मृतिकी, तक व्याप्तिकी, अनुमान 
हेतकी तथा श्रागम शब्द और सकेत आदिकी अपेक्षा रखता हूँ, 
इसलिए वह अस्पध्ट हैं । अथवा जिसका ज्ञेय पदार्थ निर्णयकालू 
में छिपा हुआ रहता है, उस ज्ञानको अस्पप्ट था परोक्ष कहते हैं । 
जैसे--स्मृतिका विषय स्मृति क्तकि सामने नही रहता। प्रत्य- 
भिज्ञानका भी वह इतना विपय अस्पष्ट रहता हैँ। तकंमे 
त्रिकाली कछित साध्य-साधन यानी त्रिकालीन सर्व धूम और 
अग्नि प्रत्यक्ष नही रहते । अनुमानका विपय अग्निमान्‌ प्रदेश 
सामने नही रहता । आग्मके विपय मेरु आदि अम्पण्ट रहते हे । 
स्पृति'' ७०० । 

अवग्रह श्रादिक' आत्ममात्रापेक्ष न होनेके कारण जहा परोक्ष 
माना जाता है, वहा उसके मति और शत, ये दो भेद किये जाते 
हूँ गौर जहा छोक-व्यवहारस अवग्रह आ दिको साव्यवहारिक 
प्रत्यक्षकी कोटिमे रखा जाता है, वहा परोक्षके स्मृति आदि पाच 


भेंद किये जाते है । 


६-२७ प्रसाणाश:" ”"” *' | 


प्रमाण और नयका अन्तर--प्रमाण बस्तुके पूर्णहप्को ग्रहण 
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करता हूँ और नय उसके अशोको । जैसे--हमने किसी मनृष्यको 
देखकर जान लिया कि यह मनुप्य' है, यह प्रमाण है और जब 
हम उसमें 'यह अमुकका पिता है! भ्रमुकका पुत्र है' आदि अश्ोकी 
कल्पना करने छग जाते है, तव वह ज्ञान 'नय” कहलाता हूँ। 
प्रमाण इन्द्रिय ओर मन, सबसे हो सकता है, किन्तु चय सिर्फ मन 
से ही होता है। क्योकि अशोका ग्रहण मानसिक अभिप्रायसे 
हो सकता है । 
सामान्यमात्रमाही '"'*'/' । 

सग्रहनय अभेद-दृष्टि-प्रधान हैं । यह भेदकी उपेक्षा कर प्रभेद 
की ओर बढता है । सत्ता-सामान्य, जैसे विद्व एक है, यह इसका 
चरम रूप हैं । गाय और भेसमें पशुत्वकी समानता है। गाय 
और मनुष्यमें भी समानता है--दोनो शरीरघारी हे। गाय और 
परमाणुमे भी ऐक्य है क्योकि दोनो प्रमेय हें । 
»«+ - ““**“व्यवहार:। 

व्यवहार-मय अभेदसे भेदकी ओर वढता है, जैसे---अमुक दोनो 
गायें भिन्न है--एक काली है, एक सफेद हे । 
काछाव्भिेदेन””.. “/॥ 

शब्द नयका कहना हूँ कि जहा काल भादिका भेद होता है, 
वहा अर्थमें भी प्रवश्य भेद होता है । 

१० “*पिश्चय: । 

द्रव्याधिक और पर्यायाथिक, ये दोनो निश्चय-तयके भेद है । 
#००९००० »****निश्षिप: | 

शब्द और वस्तुका वाच्य-वाचक- सम्बन्ध है। शब्द वाचक है 
--वस्तुकों बतानेवाला हैं, वस्तु वाख्य है, शब्दके द्वारा कही जाने 
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वाली हूँ। सामान्यका बोध होता है। भध्यापक बब्दसे यह 
बोध नदी हो सकता कि अमृक व्यक्तिका अध्यापक नाम ही है या 
वह अ्रध्यापन करानेवाछा हैं। कौनता द्ब्द एक सरीखे नाम 
वाली कंसी वस्तुका सूचक हूं, किस शब्दका क्‍या अर्थ है ? इस 
प्रश्नका समाधान द्वब्दके पीछे एक विशेषण जाडनेसे हो सकता 
हँ। यह सविशेषण शब्द द्वारा अर्व-भेद जाननेकी क्रिया-शब्द 
और अर्थकी यथोचित स्थापना करनेवाली क्रिया-निश्षेप हैँ । निक्षेप 
अनेक हो सकते हे--- 

जत्यय ज जाणेज्जा, निक्‍्खंव निविखवे निरवरसस । 

जत्यविय न जाणेज्जा चउकक्‍कग निविखवेतत्य | 

अनु० ग।० १ 

जिस वस्तुमे नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव आदि 
जितने निक्षेप जाने जाय, उसमें उन सबका निरूपण करना चाहिए । 
जहा अधिक निक्षेप न जाने जाय--उनके सब भेद न जाने जाय, 
वहा कम-से-कम नाम, स्थापना द्रव्य और भाव, इनका निरूपण 
तो अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि ये चारो सर्वेव्यापक है 
सब पदार्थों, पर समान रूपसे लागू होते हैं। इसलिए इनके द्वारा 
वस्तुका चिन्तन या स्थापन करना ही चाहिए। किसी व्यवितका 


' अ्रध्यपक नाम रख दिया जाय, वह 'नाम-अध्यापक' हैँ । किसी 
वस्तुको किसी प्रयोजनवश अध्यापक माच लिया जाय, वह 
स्थापना-अध्या पका है। जो व्यक्ति कभी अध्यापन-कार्य करता 
था या कभी करेगा, वह द्रिव्य-प्रध्यापफक” है । जो वर्तमानमे 
अध्यापन-कार्य करता है, वह “भाव-अ्ध्यापक' हँ। यदि हम 
विभिन्न अर्थोक्नो जाननेके लिए शब्द-मेदकी रचना न करे तो 
प्रस्तुत अर्थकों नही पा सकते । 
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उदाहरण और कथाएँ 
१०-१६ केमलपत्रभेद्‌ 9०७७०००७०७० | 


: (क) एक दूसरेसे सटे हुए कमलके सौ पत्तोको कोई वलवान्‌ 
व्यक्ति सुईसे छेद देता है, तब ऐसा ही छूगता है कि सब पत्ते 
साथ ही छिद गये, किन्तु यह होता नहीं। जिस समय पहला 
पत्ता छिदा, उस समय दूसरा नहीं। इसी प्रकार सवका छेदन 
ऋमश होता है । । 

(ख) एक कलाकुशल युवा और वलिष्ठ जुलाहा जीर्ण-शीर्ण वस्त्र 
या साड्ीको इतनी शोौघ्नतासे फाड डालता हूं कि दर्शकको ऐसा 
लगता हे--मानो सारा वस्त्र एक साथ फाड डाला, किन्तु ऐसा 
होता नही । वस्त्र अनेक तन्तुशोसे बनता हैँ। जबतक ऊपरके 
तन्तु नही फठते तबतक नीचेके तन्यु नही फट सकते । अत. यह 
निश्चित हूँ कि वस्त्र फटनेमे काल-भेद होता है । 

तात्पर्य--वस्त्र अनेक तन्तुओसे बनता हूँ। प्रत्येक तस्तुमे 
झनेक रूए होते हैं । उनमें भी ऊपरका रूआ पहले छिदता हैं, 
तथव कही उसके नीचेका रूआ छिदता है। अनन्त परमाणुझोके 
मिलनका नाम सघात है । अनन्त सघातोका एक समृदय और 
अनन्त समुदयोकी एक समिति होती है । ऐसी अनन्त समितियों के 
सगठनसे तन्तुके ऊपरका एक रूआ बनता है । इन सबका छेदन 
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ऋमद: होता है। तन्तुके पहले रूएके छेदवर्में जितना समय 
लगता है, उसका अत्यन्त सूक्ष्म भ्रणश यात्री असंख्यातवा भाग 
(हिस्सा) समय कहलाता हैं । 
सक्खं खु दीसइ'"* *०००००***| 
(हरिकेशी ) 

हरिकेशी जन्मना चाण्डाल-जाति-उत्पन्न थे। विरक्‍्त हो 
उन्होने ज॑न-दीक्षा स्वीकार की। मुत्रिकी कठोर साधना एव 
महान्‌ तपस्‍्याके कारण एक यक्ष--देव उच्चकी सेचार्मे रहने लगा । 
वाराणसी नगरीमें यज्ञ हो रहा था। मुन्ति एक महीनेकी तपस्या 
के बाद भिक्षाके छिए श्राये भोर वही पहुचे, जहा ब्राह्मणोके लिए 
भोजन बनाया गया था । दरीरसे दुबढे-पतले, मलिन-वेषधारो, 
कुरूप व्यक्तिको आते देख ब्राह्मण-कुमार बड़े कुद्ध हुए और तजंना 
के स्व॒रमें वोले-"बो ! तुम कौन हो ? किस लिए आये हो? 
चुल्ो-चलो यहा न ठहरो । मुनि शान्त रहे, कुछ भी नही बोले । 
परन्तु यक्ष कुद्ध हो उठा। मृनिके शरीरके प्रविष्ट हो बोला-- 
ब्राह्मण-कुमारों ! में एक भिक्षोपजीवी साधू हू, में सिक्षाके लिए 
यहा भाया हू । अच्छे खेत बीज बोनेसे अच्छा फल होता हें । 
ब्राह्मण-कुमार वोले--हमें अच्छे खेतुकी पहिचान है। तुमसे हमे 
कुछ जानना नहीं हँ। अच्छे पात्र तो ब्राह्मण ही हो सकते है, 
तुम्हारे-जेसे बही । चछ, जा-जा, यहा तुम्हे कुछ मिलनेका नही । 
यक्ष बोला--ब्राह्मण-कुमारो | तुम जिन्हें पात्र केह रहे हो, वे 
सही भअर्थमें पात्र नही है । क्रोध, हिंसा भ्रादि प्रवृत्तियोम आसकत 
रहनेदाले कभी पात्र नही होते। ब्राह्मण कुमार--झो सिक्षुक ! 
द्राह्मणोको बुरा भछा कहता है और भिक्षा भी छेना चाहता हैं, 
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यह कसी वृष्टता ! यह सव अन्न नप्ट हो जाए, फिर भी तुझे कूछ 
नही मिल सकता । वक्ष फिर बोछा--जितेन्द्रिय साधुको भिक्षा 
नही दोगे तो तुम्हे यज्ञक। क्या लाभ होगा ? 

इस अकार यक्षकी विपक्ष-बात्ते सुन ब्राह्मण-क्मार करोवसे काप 
उठे, मूनिकों मारनेके लिए दौड। यक्षने वीचमे हो उन सबको 
मूच्छित कर दिया । कुमारोकी यह दशा देख उपाध्याय दौडे 
ओर मूनिके चरणोें गिर पडे। मृनिकों शान्त करतेके लिए 
बोले--प्रभानी कुमारोने आपका अविनय किया है, उन्हे क्षमा 
करे। आप महपि हे--दयाके सागर है । यक्ष मुनिके शरीरसे 
टूर हो गया । मुनि अपनी शान्त-प्रुद्रामें बोले--मेरे न तो पहले 
क्रोध था और न श्रव भी हैं। यह काम मेरी सेवार्में रहनेवाले 
यक्षका हूँ । ब्राह्मण बोढे--श्राप कोघ नही करते, हमें मालूम 
है । हमारे यहा भोजन वना है, उनमेंसे कुछ भिक्षा ले हमें पवित्र 
करे। मुनिने पभ्राहार ले मास-तपस्याका पारणा किया । 

ब्राह्मपोको अहिसात्मक यज्ञका उपदेश दे, मुनि अपने स्थानको 
चले गये । यक्ष भी कूमारोको स्वस्थ कर मुनिकी सेवा चला 
गया । लछोगोने देखा--प्रत्यक्ष देखा कि तपस्याकी विशेषत्ता हैँ, 
जातिकी नही। चाण्डाल कुलोत्पन्न हरिकेशी मुन्ति कंसे ऋद्धि- 
सम्पन्न है, जिनके पैरोमें ब्राह्मण भी अपना शिर छुटाते हे । 
जिनरक्षित'** 0७०० ७००७०००७ ] 

(जिनपाल ओर जिनरक्षित ) 

चम्पा सगरीमें माकन्दी नामक एक साथ्थवाह रहता था। 
जिनपाल और जिनरक्षित ये दो उसके पुत्र थे। ये दोनों भाई 
वड़े साहसी धौर व्यापार-कुझछ थे। वे ११ वार लवणसमुद्र 
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की यात्रा कर चुके थे। बारहवी बार फिर उन्होने समुद्र-यात्राका 
विचार कर माता-पिततासे उसके लिए श्राज्ञा मागी । माता-पिताने 
कहा--पुत्रो ! हमारे पात् प्रचुर घन है, फिर यह कप्टपूर्ण समुद्र- 
यात्रा किस छिए ? फिर भी उनका बहुत आग्रह रहा, तब माता- 
पिताने उन्हे भ्रनृमति दे दी। दोनो वाणिज्य-सामग्रीसे जहाज 
भर यात्राकों चछ पडे। समुद्रमें संकहो योजन चलनेके वाद 
प्रचण्ड प्रतिकूल पवन चलने छगा। जहाज डगमगाने लूगा। 
देखते-देखत जलूके अन्दर छिपे एक बड़े पर्वतकी चोटीसे वह टकरा 
गया। जहाज वही समुद्रम डूब गया। सयोग“वज्ष जहाजकी 
पतवारका एक टुकडा दोनों भाइयोके हाथ छुग गया। दोनों 
भाई उसके सहारे तरते-तैरते एक पाइवंवर्ती रत्तद्वीप' नामक एक 
द्वीपमें जा पहुके । वहा उस द्वीपकी अधिनाथिका रत्न-द्वीप-देवी 
नामकी एक देवी रहती थी । वह वडी हीन-चरित्र भौर तुच्छ 
प्रकृतिवाली थी। उसे अवधि-ज्ञानसे इन दोनोके आग्रमनका 
पता चल। । वह तुरन्त रौद्-रूप घारण कर, हाथमें तलवार ले 
दोनों भाइयोके पास आई और बोली--हे माकन्दो ४ । तुम्हें 

श्रपना जीवन प्रिय है तो मेरे साथ चलके काम-कीबा करते हुए 

सुखसे रहो, अन्यथा तुम बच नहीं सकते। दोनो भाई बोडे-- 

मारना मत, जो तुम कहोगी, वही करेगे। उन्हे साथ ले, अपने 

प्रासादमें झा गई । उनके साथ विपुर् भोग भोगती हुईं सुखसे 
रहने लगी । यो बहुत दिन बीत गये । एक दिन छवण-समुद्रके 
अधिपति सुस्थित' की भाज्ञसे देवी समुद्रकी सफाईके लिए जाने 

लगी, तब उनसे बोली--में कार्यवश जा रही हू, जबतक न 
लौट तवतक तुम इसी प्रासादमे रहना। अगर यहा चुम्हारा 
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मन न लगे तो पृव॑ दिशावाल्ले उद्यानमें जाना, वहा भी मन न 
लगे तो पश्चिम दिल्यलावाले उद्यानमे जाना। किन्तु दक्षिण 
दिशावाले उद्यानमें कभी मत जाना। वहा एक दृष्टि-विप सर्प 
रहता हे। सम्भव हैं, तुम्हे मार डाढे। देवी चली गई। वे 
भी विरहमे दुखी चन गए। तीदो उद्यांनोम गये पर कही भी 
शान्ति नही मिली । उन्होंने सोचा, देवीने दक्षिण उद्यानमे जाते 
की मनाई की हूँ, इसमें कोई रहस्य हैं। चलो, भाज उसोमे 
चले। दोनों साहस कर उसकी श्रोर चले । थोडी दूर गये कि 
बड़े जोरसे दुर्गन्ध भाई । दोनोने उत्तरीयसे नाक ढक लिया और 
भागे बढें । 

उद्यानमें पहुचकर उन्होंने एक वडा वध-स्थान देखा। उस 
भयानक स्थान पर उन्होने शूछी पर चढे हुए एक पुरुपको देखा । 
उसे देख दोनों डरे पर आखिर हिम्मत कर उसके पास गये । वे 
चोले--भाई ! यह वध-स्थान किसका हूँ ? तुम कौन हो ? यह 
अ्रवस्था कैसे भुगत रहे हो ? यह स्थान रत्तदेवीका हँ--शूलीपर 
रूटके हुए पुरुपने कहा--में काकन्दीका नागरिक हू । घोडोका 
व्यापार करनेके लिए समुद्र-यात्रामें निकला था। पोत टूटगया । 
में पतवारके सहारे इस द्वीपके किनारे आ छगा। देवी मुझे ले 
आईं। में उसके साथ सुख भोगता हुआ रहने लगा | एक दिन थोडे 
अपराधसे ऋुद्ध हो उसने मुझे शूलीपर छटका दिया। अभ्ाखिर 
तुम्हारी भी यही दश्शा हैं। दोनों भाई डरे और वोढे--क्या 
कोई रक्षाका उपाय है ? 

पूर्वके वन-छण्डमे एक सेलक नामका यक्ष है। वह तुम्हे बचा 
सकता है--उस पुरुपने कहा । दोनों भाई बहा गए । 
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समय आने पर सेलक प्रकट हो धोला--“में किसका प्राण 
करू, किसका पालन करू ?” दोनो भाई तुरन्त बोल' उठे-- 
/हमें वचाग्रो, हमारा पालन करो ।” यक्ष वोला--भद्रे | तुम 
मेरे साथ चछोगे तव वह देवी तुम्हे श्रनुकूल-पतिकूल कष्ट देगी । 
उस समय तुम उसके प्रति दया दिखाशोगे तो में तुम्हे अपनी पीठ 
परसे नीचे गिर। दूगा । तुम विचलित न बनेोगे तो मे तुन्हे 
अभीष्ट स्थान पहुचा दूगा। दोनोने यक्षकी शर्ते सहर्प स्वीकार 
करली। यक्षने अइबवका रूप धारण किया, दोनो भाई पीठ पर 
चढ़ गये । वह आाकाशमार्गंसे चम्पाकी ओर चला । उघर रत्न- 
देवी काम कर वापिस आई। माकन्दीपुत्र वहा न मिछे। तब 
ज्ञानसे सारी बात जानली । तुरन्त वहासे चछी और उनके पास 
जाकर उन्हे डराने छगी। वे डरे नही तव करुणाके गीत गाने 
छगी। जिनरक्षित उसका दयनीय भ्राछाप सुनकर विचलित हो 
गया। उसके हृदयमें देवीके प्रति करुणा' के भाव पेंदा हो 
गये। [ यक्षकों जब यह माछूम हुआ तब वही उसे भ्रष्ट-अतिज्ञ 
जान नीचे गिरा दिया। वह समुद्र्में गिरा नहीं उससे पूर्वही 
देवीने उसे दोनों हाथोर्में पकड़कर ऊचा फंक, खड्गमे पिरो, 
टुकडें-दुकडे कर बुरी तरहसे मार डाछा। जिनपालको चस्पामे 
पहुचाकर यक्ष वापिस चला गया बौर जिनपाल अपने माता-पिता 
सेजा मिला | ] 


कि“ “भू एए 
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जाणिऊण सणियं सणिय उब्विहद उब्विहश्ता नियम पिट्ठा हि, 


विगयम्तरृढ । ज्ञाता ९ 
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अभयकुमार'”*"** “| 
(अभयकुमार और मित्र-देव) 

राजगृहनगर, श्रेणिक महाराज, महाराज्ञी घारणी मौर महा- 
मनन्‍्त्री अभयकुमार, ये इस कथानक्के मृस्य अग हैं । धारणी 
गर्भवती हुईं। दो मास बीत गये । तीसरा महीना चल रहा 
था। महारानीके मनमें एक श्रभिकापा (दोहद--डोहला) उत्पन्न 
हुई--अकाल वर्षा हो, हार्थपर बेठ नगरके मध्यसे जाऊ, महा- 
राज श्रेणिक मेरे पिछले भागम बेठे हुए छत्र धारण करे। कई 
दिन बीत गये । इच्छा पूरी नहीं हुईं। महारानीका शरीर 
सुखनें लगा। शरीर-रक्षक महाराजके पास ग्राए और महारानी 
की उदासीका समाचार सुनाया । राजा बडी व्यावुरृताके साथ 
उठा और तुरन्त रानीके पास आया । रानीने महाराजका श्रभि- 
वादन किया | महाराजने पूछा--यह क्‍या ? इतनी उदास क्यों ? 
रानीने बात टाल दिया, कुछ कहा नहीं । राजाने फिर दूसरी 
वार पुछा, तीयरी वार पूछा । 

रानी फिर भी मौन रही | तब राजाने कहा--वया में यह 
सुननेके अयोग्य हु ? इसलिए तुम अपना मानसिक हुख मुभसे 
छिपाती हो। महद्ठाराजकी मामिक वाणीने रानोकों विवश कर 
दिया और उसने सार। वृत्तान्त कह दिया । राजाने सान्त्वना देते 
हुए कहा--महारानी | चित्ता मत करा । में तुम्हारे दोहदकी पूर्ति 
का प्रयत्त करगा ) राजा अपने ज््याव गया । थोंडीदेर वाद अभय- 
कुमार आाया। राजाकों नमस्कार किया, किन्तु राजाने उसकी 
भोर न देखा, न उम्रे आदर दिया। कुमारने सोचा यह क्या 
बात ? पिताजी इतने दिन्तित कंस ? कुमारने नम्रताके स्वरमें 
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पूछा महाराज  श्राज आप किस चित्तार्म लीव हे ? सदा 
आप मुझे प्यार करते है, आज सामने ही नही देखते । में जानना 
चाहता हु आपकी चिन्ताका कारण। राजाने अभयकों सारो 
घटता सुनादो और उसको पृत्तिका भार भी सौपदिया । 

अभयकुमार राजाको नमस्कार कर तुरन्त बहासे चलछा और 
अपनी पौषघशालाममें पहुचा । कुमारने सोचा अकाल वर्षा करना' 
यह काये मनृष्य-साध्य नही है। इसके लिए सौधर्म-वासी मेरे 
मित्र देवकी सहायता छलू--यहो मेरे लिए श्रेय है। उसने तैला 
(निरन्तर तीन दिन उपावास) कर ब्रह्मचारी रह अपने मिव 
देवको याद किया | देवताका आसन डोला, उसने अवधि-ज्ञानसे 
देखा और तुरन्त दिव्य-गतिसे चल अपने मित्रकी पौषधशाछामें 
आ गया। देव बोला--मित्र ! मुझे क्यो याद किया, कहो वया 
करता है ? कूमारने देवका सत्कार करते भौर बाभार मानते हुए 
कहा--मिनत्रवर ! महारानी धारणीको अकाल वर्षाका मनोरथ 
पैदा हुआ है । उसे पूरा करो, इसीलिए मेने तुम्हे याद किया हैँ । 

देवने अभयकुमारकी प्रिय-श्रथेकी सिद्धिके लिए अनुकम्पा' 
पूर्वक अकाछू-वर्षा की । रानीने हाथीकी सवारी कर अपना 
दोहद पूरा किया। अभय कमा रने देवताको धन्यवाद दे उसे 
विदा दी । 


ण्ण्ब्न्पेवो 
१--प्रभयकुमार अणुकम्पमाणों देवों ””" जेणेव अभयकृूमारे 


तेणेव आगच्छइ, आगच्छइत्ता अभयकुमार एवं वयासी-एवं खलु 
देवाणुप्पिया मए तव पियहुवाए/””/ ““*दिव्वा पाउसपिरी 


विउब्विया । 
ज्ञाता १ 
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भगवान्‌ बरिष्टनेमि वासुदेव श्रीकृष्णके चचेरे भाई थे। 
एक दिन अरिष्टनेमि घूमत्ते-घूमते श्रीकृष्णी श्रायुध-शाल्ाकी 
ओर हो मिकलछे। वहा जाकर उन्होने श्रीकृष्णका पाञ्चजन्य 
शख फूंका तो द्वारिका काप उठो। श्री इृष्ण बछभद्र श्रादि भी 
दोडें-दोडे वहां पहुचे। आगे भरिष्टनेमिकों पा सब शान्त हो 
गए। श्री कृष्णकी दृष्टिमें वे श्रतुल बली मौर अजेय हो गए । 
मतएवं श्री कृष्णने उनका विवाह कराना चाहा, किन्तु 
उन्होने स्वीकार नही किया। आखिर बहुत लम्बी चर्चा होनेके 
बाद अनिच्छा होते हुए भी उन्हे विवाह सम्बन्धी अनुरोध मानना 
पडा। वड़ी सजधजके साथ उनकी वरयात्रा महाराज उग्रसेनकी 
नगरी मथुराकी ओर चल पडी । राजकुमारी राजीमतीके साथ 
उनका विवाह होना था, जो इन्ही महाराजकी पुत्री थी। नगरोके 
आस-पास वाडोम बधे हुए मूक पशुओकी करुण कराह भौर 
और पिजरेमें वन्दी बने व्याकुछ पक्षियोकी चहचहाटते राजकुमार 
का सुकूमार हृदय वीध डाला। तुरन्त रानकुमारने पूछा-- 
सारथि ! यह इतना आत्तंनाद क्यो हो रहा है ? ये इतने पशु- 
पक्षी वाडो और गिजरोमें क्यों भरे गए है ? वया कारण हे, 
भद्र | सारथि बोला--प्रभो ! यह सब आपके लिए है। यह 
वरयात्रियोकी भोजन-सामग्री हैँ। यह सुनते ही राजकुमार 
सहम उठे और छोले--मेरे छिए इतना अनर्थ ! में ऐसा विवाह 
कभी नहीं कर सकता । मेरे लिए इतने जीवोका वध हो, यह 
मुझे श्रेय नहीं। बिना किसीको कुछ कहे सुने विवाहसे मुह 


मोड लिया । 
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तात्पर्य--भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमिने जो अनकम्पा की, वह “जइ 
मज्ञञ कारणा एए, हम्मति सुबहुजिया । न मे एय तु निस्सेस, 
परलोगे भविस्सइ”--इन शब्दोमे व्यक्त होती है। यह भनु- 
कम्पा आत्म-शुद्धिपरक होनेके कारण परमार्थ भ्रनुकम्पा हूँ । 
भेरुप्रभ""' «९० ००० ००० 

वेताढ्च गिरिके मूलमें यूथका अधिनायक मेरुप्रभ नामक हस्ती 
रहता था। भ्रीष्म ऋतु थी, ज्येष्ट मात था। बकस्मात्‌ वनमें 
अग्नि-प्रकोप हो गया । थोडें ही समयमें अग्निनें इतना उम्ररूप 
ले लिया कि हजारो वधचर प्राणो उसकी लपटोम स्वाहा हो गए । 
बचे-खुचे अपनी रक्षाके लिए इधर-उघर दौडने छगे । वह हाथी 
भी अपने यूथके साथ एक दिक्षामें दौड़ा। स्व हाथी भ्रौर हथि- 
निया भयसे व्याकूछ हो रही थी। सबकी दिशा बदल गई। 
कोई किधर चला गया, कोई किघर। मेरुप्रभ बकेला रह गया । 
थक गया, भूख-प्याससे वेभान हो गया। एक तालाब देखा श्लौर 
वहा गया। तालाव्में पानी थोडा था, कोचड पग्रधिक । वह 
अन्दर घुसा, कीचडमें फल गया। उस समय वहा एक दुसरा 
युवा हाथी जो मेरुप्रभके द्वारा अपने यूथसे प्रहार॒पुर्वक पृथक्‌ किया 
गया था, आया | उत्ते देखते ही पू्व॑ वैरकी याद भाई और 
तीखे दन्त-प्रहारोसे उसने मेरुप्रभकों जर्जर बना दिया। मेरुप्रभके 
शरीरमें असह्य वेदना हुईं। सात दिन-रात तक वह उससे करा- 
हता रहा । श्राठवे दिन काल-धर्म पा, विन्ध्यगिरिके पास गगाके 
किनारे वह फिर हाथी बचा । बाल-भावसे मुक्त हो, युवा हुआ । 
पिताकी मृत्युके बाद यूथका प्रधिपति बन गया । वही भीष्म 
ऋतु और बही दवाग्निका प्रकोप हुआ। हाथीने देखा, सोचा 
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यह दृश्य अनुभूतपूर्वंसा कैसे छग रहा हैँ ? ईहा-अप्गेह किया । 
उसे जाति-स्मृति हो गई । पूर्व-जन्म देखा। सारी घटनावली 
ज्योकी त्यो सामने आ गईं। ज्यो-त्यो अपना बचाव किया | 
हाथी फिर अपने स्थान आया और उसने सोचा कि यहा में ऐसा 
मण्डल बनाऊ ताकि अग्निका बल न चले । 

अपने यूथके साथ इस कार्यमें जूट गया। एक योजन 
(चार कोश) तकके मण्डल जितनी घास, तिने, वृक्ष, छताए थी, 
उनको समूल उख्ाड फेंका और वह सुखसे विचरने लगा । समय 
बीतता रहा। पुन गर्मी भाई। वक्षोके सघपंसे वन जलू उठा । 
बनके जीव जन्तु दौड़ और प्राण वचानेकी माशासे उस मण्डलमे 
भर्ती हो गए। छोटे-बडे सभी प्रकारके वनचरोसे मण्डल ठसा- 
ठस भर गया । हाथी भी अपने परिवार सहित उसी भीडम था । 
हाथीने ख्राज खननेको पर उठाया, इतनेमें एक खरगोश उसके 
पैरके नीचे आ बंठा। वापिस पर रखने लगा तो देखता हू कि 
परके नीचे सरगोग वठा हैं। पर वही रोक लिया | 

प्राण--भूत-जीव-सत्त्वकी अनुकम्पाके छिए ढाई दिन-रात तक 
पैरको बीचमें रोके खडा रहा। दव शान्त हुआ । भूख-प्याससे 





१--गाय कण्डुइत्ता पुनरवि पाय पडिनिवसमिस्सामित्ति क्ट्टुत ससय 
अणुपविट्टपाससि, पासित्ता, पराणाणुकपयाएं, भूयाणुकपयाए 
जीवाणुकपयाए, सत्ताणुकपयाए सोपाए श्रन्तरा चेव सघारिए, णो 
चेवण णिविखत्ते 
ज्ञा० (--! 
'प्राशानुकम्प्य! इत्यादिपदचतुष्टयमेकार्थ दयाग्रकपंप्रतिपादना्थंम्‌ । 
शी० चु० १०७ 
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व्याकुठ हुए जाववर एक-एक कर खिसक गए । मण्डल ग्राय: 
खाली हो गया। इतने छम्बे समय तक प्रैरकों खड़ा रखनेके 
कारण हाथी श्रकड़ा गया। पैर श्रव नी वही आया, हाथी 
गिर पड़ा। उस अनुकम्पासे हाथीने ससारकों अल्प किया श्रौर 
मनुष्यका आयुष्य बाघा। [ तीन दिन-रात तक समभावसे 
विपुल वेदना सह, अन्तमें काछ कर महाराज श्रेणिकका मेघ- 
कुमार नामक पुत्र हुआ । ] 
हृष्टान्तत्रयी '***** हे ब। 
(दीन दृष्टान्व) 

(क) एक सेर्ठकी दुकानमें साधु ठहरे हुए थे। करीब रातके 
१२ बज रहे थे। गहरा सन्नाटा था । नि.स्तब्ध वादावरणमें चारो 
झोर मूक शान्ति थी | चोर आए, सेठकी दुकानमें घुसे । तारू।' 
तोडा | धनंकी थलियां छे मडने लगे। इतनेमें उनकी नि.स्त- 
ब्यता भग करनेवाली आवाज आई--“भाई | तुम कौन हो ?” - 
उनको कुछ कहने या करनेका मौका ही नही मिला कि तीन 
साधू सामने आ खडे हो गए। चोरोन देखा क्वि साधु हें,, उनका 
भय मिट गया और उत्तरमें वोे--महाराज ! हम है। उन्हे 
यह विश्वास था कि साधुओके द्वारा हमारा अनिष्ट होने का नहीं । 
इसलिए उन्होंने और स्पष्ट शब्दों कहा--महाराज हम चोर 
है। साधुओने कहा--भाई इतना बुरा काम करते हो, यह ठीक 
मही । पर 

साधु बैंठ गए और चोर भी । अब दोनोका सवाद चला। 
साधुओने चोरीकी वुराई बताई और चोरोने अपनी परिस्थिति । 
समय बहुत बीत गया । दिव होने चला । झाखिर चोरों पर 
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उपडेय बसर कर गया। उनके हृदयमे परिवर्तन भाया ) उन्होंने 


हि 


चोरीको भात्म-पतनका कारण मान उसे छोडनेका निश्चय के 

लिया। चोरी न करनेका नियम भी कर लिया। चोर अब 
नहीं रहे। इसलिए उन्हें भय भी न रहा । कुछ उजाला हुत्रा, 
लछोग इधर-उघर घूमने लगे । वह सेठ भी घुमता-घूमता अपरी 


एक वाजून चोर बंठे साधुभोसे बातचीत कर रहे हे और उनके 
पाप बनकी थेलिया पडी है । मेठकों कुछ आझ। बची । क्छ 
बहने जैसा हुआ, दतनेमे चार बोढे--सेट्जी ” यह ठ्ापवा धन 
सुरक्षित हैं, चिन्ता न करे। यदि आज ये साथु यहा न होते तो 
बाप भी करीब-करोव माघु जँसे बन जाते। यह मुनिके उपदेश 
का प्रभाव हैँ कि ह्मलोग सदाके लिए इस वराईसे बच गए बौर 
इसके साथ-साथ आपका यह घन भी वच गया | सेठ बडा प्रसन्न 
हुआ। अपना घन सम्माल मुनिको धन्यवाद देता हुप्ना अपने 
घर चला गया । 

यह पहला चोरका दृष्टान्त है । इसमें दो बातें हुई--एक ता 
साधझोऊका उपदेश सुन चोरोने चोरी छोडी, इसमे चोरोकी आत्मा 
चोरीके पापसे बची आर दूसरी--उसके साथ सेठजीका घन भी 
बचा। अद सोचना यह हं कि इसमें आध्यात्मिक धर्म कौनसा 

? चोरोकी भात्मा चोरीके पापसे बची वह या सेव्जीका, 
घन बचा वह ? ! 

(स) कसा ई बकरोको आगे किये जा (रहा था। मार्गमें साध 
मिल्ले। उनमंसे प्रमुस, साथुने कसा ईको सम्बोधन करते हुए कहा 
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भाई ! इन बकरोंकों भो मौतसे प्यार नही, यह तुम जानते हो ? 
इनको भी कष्ट द्ोता हैँ, पोडा होती है, तुम्हें मालूम है ? खंर ! 
इसे जाने दो । इनको मारनेसे तुम्हारी आत्मा मलिन होगी, उसका 
परिणाम दूसरा कौन भोगेगा ? मुनिका उपदेश सुन कंसाईका 
हृदय बदल गया। उसने उसी समय उन बकरोको मारवेका 
त्याग कर दिया और आजोवन निरपराध त्रस जीवोकी हिंसाका 
भी प्रत्यास्यान किया। कसाई अहिसक--रस्थूल हिंसा-त्यागी 
बन गया । हु 

यह दूसरा कसाईका दृष्टान्त है। इसमें भी साथुके उपदेशसे 
दो बातें हुई---एक तो कसाई हिसासे बचा और दूसरी--उसके 
साथ-साथ बकरे मौतसे बचे । अब सोचना यह हूँ कि इनमे 
आध्यात्मिक घर्मं कौन सा है ? कसाई हिसासे बचा वह है या 
बकरे बचे वह ? 

चोर चौरीके पापसे व्चे और कसाई हिंसासे, यहा उनकी 
आत्म-शूद्धि हुई, इसलिए यह नि सन्देह प्राध्यात्मिक धर्म है । 
इनसे चोरी और हिसाके त्यागसे उन्हें धर्म हुआ किन्तु इन दोनोके 
प्रसगमें जो दो कार्य और हुए-- घन और बकरे बचे, उनमें आत्म 
शोधनका कोई प्रसय मही, इसलिए उनके कारण धर्म कंसे हो 
सकता हूँ ? यदि कोई उन्हें भी आध्यात्मिक प्र्म माने तो उसे 
तौसरे दुष्दान्त पर ध्यान देना होगा । 

(ग] प्रध॑ रातिका समय था| वाजारके बीच एक दुकानमें 
तीन साधु स्वाध्याय कर रहे थे | सथोगवश तीन व्यक्ति उस समय 
उधरसे हो मिकले। साधुओंने उन्हें देखा शोर पूछा--भाई | 
तुम कौन हो ? इस घोर-वेछामें कहाँ जा रहे हैः ” यह प्रेत 
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उनके लिए एक भय था। वे मव ही मन सकुचाये और उन्होने 
देखनेका यत्न किया कि प्रश्नकर्ता कौन है ? देखा तव पता चला 
कि हमें इसका उत्तर एक साधुको देना हँ--सच कहे या झूठ ? 
आखिर सोचा--साधू सत्य मूत्ति हें, इनके सामने झूठ बोलना 
ठीक नहीं। कहते सकोच होता है, न कहे यह भी ठीक नही, 
क्योंकि इससे इनकी अवज्ञा होती हैं। यह सोच वे बोले-- 
महाराज | क्या कहे ? श्रादतकी छाचारी हैं। हम पापी जीव 
है, वेश्याके पास जा रहे हे। साधु बोले--तुम बडे भल-मानरा 
दीखते हो, सच वोलते हो, फिर भी ऐसा अनार्य कर्म करते हो ? 
तुम्हे यह शोभा नहीं देता । विपय-सेवनसे तुम्हारी वासना नही 
मिटेगी । घीकी आहुतिसे आग दुझ्तो नहीं। साधुका उपदेश 
हृदय तक पहुचा और ऐसा पहुचा कि उन्होंने तत्काल उस जधन्य 
वृत्तिका प्रत्याल्थान कर डाला। वह वेश्या कितनी देर तक 
उनकी वाट जोहती रहो, श्राखिर वे आये ही नहीं तब उनकी 
खोजमे चल पडी और घूमती-फिरती वही जा पहुची। श्रपने 
साथ चलनेका आग्रह किया, किन्तु उन्होने एंसा करनेसे इनकार 
कर दिया । वह व्याकुल हो रही थीं। उसने कहा--आप 
चले, नही तो में कुएमें गिर आात्म-ह॒त्या कर छूगी। उन्होने 
कहा--हम जिस नीच कमंको छोड चुके, उसे फिर नहीं अपनायेंगे। 
उसने तीनोकी वात सुनी-अनसुनी कर कुएमे गिर आत्म-हत्या 
करली | 

यह तीसरा व्यभिचारीका दष्टान्त है । दो इसमें भी बाते हुई । 
एक तो साधुके उपदेशसे व्यभिचारियोका दुराचार छूटा और 
दूसरी--उमके कारण वह वेश्या कुएमें गिर मर गईं। अब कुछ 
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ऊपरकी ओर चढें। यदि चोरी-्त्यागके प्रसग्मे बचनेवाले धमेसे 
चोरोको, हिंसा-त्याग्रकें प्रसगर्मे बचरनेवाले बकरोसे कसाईको धर्म 
हुआ माना जाय तो व्यमिचार-त्यागके प्रसार वेह्याके मरनेके 
कारण उन तीनो व्यवितियोकों अधर्म हुआ, यह भी मानता होगा । 
यहा श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि धर्म-अधर्म आत्माकी 
मुख्य प्रवृत्तियो पर निर्भर है, प्रासगिक प्रवृत्तिया धर्म-अधमंका 
कारण नही बनती ! 


दिष्ट: ३ : 
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| 


प्‌ 


(क) पारिसाषिक शब्दकोश 


अकर्म-भूमि--जहा कल्पवृक्षो (देवी-शक्ति-सम्पत्न वृक्षों) के द्वारा 
जीवन चढे, वह्‌ मूमि। १--३९। 

अचित्त-मद्दास्कंध--केवडी समुद्घातके पाचवें समयमं आात्मासे छूटे 
हुए जो पुदूगल समूच छोकमें व्याप्त होते हे, उनको अ्रचित्त-महास्कघ कहते 
है। १--१२॥ 

अजीव-शब्दू--पौद्ग लिक मघात या भेदसे होनेवाला शब्द / १--१२ 

उज्लाबत्रिक--मत्ति, श्रुव॒ और विभय | २--३५ | 

अज्ञाब--नानका अमाव॥। २--३६। 

अतिथि-पघंविभाग--सयमीको अपने लिए बने हुए भोजनका भाग देना 
८-- १२३ ॥ 

अन्तमु हत्त --दो समयसे लेकर ४८ मिनटर्में एक समय कम हो, वह 
काछ | २--३३ | 

छअन्तराल-गति--एक जन्‍्मसे दूसरे जन्मम जानेफके लिए चलना--दोनों 
जनन्‍मोंके बीचकी गति और मुक्त आत्माओकी लोकान्त तक होनेबाली एक 
समयवाली गति। ८--३० । 

अनध्यवसाय--श्रो ! वया हैँ ?, इस प्रकारका भत्यन्त साधारण 
ज्ञान॥ ९--१॥ 

अनन्त-" जिसका अन्त न हो। १०--१५॥ 
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अनन्‍्तानुबन्धी--जिसके उदयकालमें सम्यक-दर्शे 
मोह-कर्म । ४-२४ | 3 822 
ु अनस्तानुबन्धी-चतुष्क--भनन्तानुवन्धी क्रोष, मान, माया, लोभ । 
६-४ ॥ 

अन्वयव्यतिरेकात्मक-सम्बन्ध--जिसके होने पर जो हो, वह अन्वय 
है, और जिसके न होने पर जो न हो, वद्द व्यतिरिक। साधमके होने पर 
साध्यका अन्वय हैँ। साध्यके भ्रभावमें साधनका न होना व्यतिरेक है 
६--२ । 

अनवस्था--प्रप्रामाणिक नये-बर्ये धर्मोकी ऐसी कल्पनाएं करना जिनका 
कही अन्त न आये, उसे अनवस्था कहते है। जंसे--जीवकी गतिके लिये 
गतिमान्‌ वायुकी, उसकी गतिके लिए किसी दूसरे गतिमान्‌ पदार्थ की, उसके 
फिर तीसरे गतिमान्‌ पदार्थकी, इस प्रकार चलते चलें, आखिर हाथ कुछ 
न छगे--निर्णय कुछ भी न होगा । १--४ । 

अनाकार--आकारका अर्थ है विशेष । जिसमे आकार न हो--विशेष 
या भेद न हो, वह अनाकार (अनाकार--उफ्योग अर्थात्‌ निविकल्प बोध, 
सामान्यवोध--दर्शन ।) २--२२ 

अनारस्मी--भ्रहिसक । ४--५। 

अनाहारक अवस्था--आाहारशून्य अवस्था | <--३० | 
अप्रत्याख्यान-मोह --जिसके उदयसे पूर्ण प्रत्याख्याव (त्याग--सम्बर 
न हो सके, वह । सर्वेविरतिको रोकनेवाला कमं। ४--२१॥ 

अरतिमोह--जिस कर्मके उदयसे जीव सयममें श्राननद न माने, वह 
अरतिमोह है--जिससे दु खका अनुभव हो, वह । ४--र४ं । 

अवसर्पिणी--भ्रवनतिकाल--सुखसे दु खकी ओर जानेवाला काछ-- 


कालचकका पहला चकर। इसका काछू--मान दब कोड़ाकोड सागरका 
रै 
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होता हे । इसके ६ विभाग होते हे -7 १“एकान्त सुसमय २-सुखमय 
२ चुलडु खमय ४-5 खु्ामय ५- दु खमय ६- एकान्तदु खमय 
१-१९ क 

अवान्तरसासास्य--वीचका सामान्य । ९--२० । 

अविग्रह गति--ऋजुगति--सीधी गति । ५--४२ | 

अविनाभावषी--सताघनके बिना नहीं होनवाछा । ४---१४। 

अविभागी-अत्तिकाय--धर्म, अवर्म आकाश और जीवके प्रदेश-समूह 
को अस्तिकाय कहते हैँ । इनके प्रदेश विभक्‍त नही होते--पृथक्‌ पृथक नही 
होते। इसलिए ये द्रव्य अविभागी-अस्तिकाय कहलाते है । १--१६ । 

अविभाज्य--जिसके टुकडे न हो । १--१४ । 

अविरति--अप्रत्याग्यान । ४--२१ । 

असिद्ध-अवस्था--सत्तार-अवस्या । २--३६ । 

असंख्य--सस्यामे ऊपरका, जिसके मापके लिए सरबया न हो, वह । 
१--६ । 

असंन्षित्व--मानत्त ज्ञानका अभाव । २--३६ । 

आत्म-प्रदेश--आत्माके श्रविभागी अवयव--आत्मा अखण्ड, भविभाज्य 
द्रव्य है, फिर भी कल्पनाके द्वारा आत्माका परमाणृतुल्य भाग प्रदेश--भ्वयव 
कहलाता है । ८-३५ । 

आत्मारस्भी--भात्महिसक । ४--५ । 

आधाकर्म--साधुओके लिए बनाया हुआ भोजन, मकान आदि । 

आशभ्यन्तर-परिग्रह--मियुवात्व, चव चोकपाय--हास्य, रत्ति, प्रति, 
भय, झोंक, जुगृुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुसकवेद, और चार कपाय--क्रोध 
मान, माया और छोभ । ८--१५ । 

आवलिका--सबं-सूक्ष्मकालको समय कहते है। ऐसे भसर्य समयोकी 
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एक आवलिका होती हैं। '४८ मिनटोकी १ करोड ६७ राख ७७ हजार २ 
सो सोलह आवलिकाएँ होती है । १-१९ । 

आसेवनापुठाक--दोष-आाचरणके द्वारा संयमको सारहीन करनेवाला 
निर्मन्थ । ८--१५ । 

उत्पादनदीष--प्राहारकी प्राप्तिमं होनेवाले दोष--साधुकी ओरसे होने 
वाले दोष । ७---१५ । 

उत्सविंणी--विकास-काल--दुःखसे सुखकी ओर जा/नेवाला काल-- 
कालचक्रका “दूसरा चक। इसका काल-मान दशश कोटा-कोटी सागरका होता 
हैं । इसके छः विभाग (अर) इस प्रकार हँ--(१) एकान्त-दुःखमय (२) दुःख- 
मय (३) दु.ख-सुखमय (४) सुख-दुःखमय (५) सुखमय (६) एकान्त-सुखमय 
१०-१६ । 

उद्गम-दोष--आहारकी उत्पत्तिमें होनेवाले दोए--दाताकी श्रोरसे होने 
वाले दोष ॥ ७-१५ । 

उद्यावलिका--उदय-काल | २--३३ । 

उद्दी रणा--नियत समयसे पहले कर्मका विपाक(उदय) हीनी ॥ २-१३ । 

उपचार--(१) अत्यन्त' भिन्न छब्दोमें भी उनकी किसी एक मानता 
को लेकर उनकी भिन्नताकी उपेक्षा करना । 

(२) मुख्य केग्रभावमें गौणको मुख्यवत्‌ मान छेना | ४-१३ । 

डपभोग-परिभोग--मर्यादाके उपरान्त भोगमें आनेवाले पदार्थ एवं 
व्यापारका त्याग करवा । ८-१२ । 





१--उपचारोउत्यन्त विशक लितयो: शब्दयो: सादृश्यातिशयमहिम्वा भेद- 
प्रतीतिस्थगनमात्रम्‌ । 
२--मुर्याभावे सति निमित्ते प्रयोजने च उपचार. ॥ 


भर 
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एपणा-दोष--भाहारकी जाच करनेके समय होनेवाले दोप | ७-- १५। 

ओदारिक-योग--मनृष्य और तियंज्चोके स्थुछ शरीरको औदारिक 
शरीर कहते हें । उसके सहारे आत्माकी जो प्रवृत्ति होती है, वह औदारिक 
योग हैं। ८--३५ । 

ओदारिक-मिश्र-योग +-कार्मण, आहारक तथा व॑त्रियके मिश्रणसे होने 
वाला बौदारिक योग । ८--३५। 

करण--क्रिया +-कर्म में होनेवाली क्रिया । ४---४ । 

कर्म-भूमि--जहा खेती, व्यापार, सुरक्षा आदि द्वारा जीवन चछे, वह 
भूमि । १-३८ । 

कल्पातीत--वारह देवलोकोसे ऊपरके देव। उनमें स्वामी-सेवकका 
भेद नहीं होता, वे सव 'शरहमिन्द्र' होते है। ३--१९ । 

कल्पोपपन्न--कल्पवासी देव--प्रथम वारह देवछोक कल्प कहलाते हे । 
वहा स्वामी-सेवकफी मर्यादा होती है । ३--१९ । 

क्षयोपशमसम्बन्बी--क्षयोपणम--भआात्माकी उज्ज्वलूतासे होनेवाला । 
२--१६ । 

कपायचतुप्क--क्रोध, मान, माया और छोभम । २--३६ । 

कायपटुक--पृथवीकाय, अप्‌काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पत्तिकाय 
झौर त्रमकाय । चीयते इति काय ““-यह काय शब्दकी निरुक्ति हूँ । इसका 
पारिभाषिक अर्थ हँ--भरीरावयवी। सादृश्यकी श्रपेक्षा जिसमें प्रदेश--- 
अवयव होते है, उसे काय कहा जाता हैँ, जैसे--पृथ॒वी-जरीरावयवी जीवोका 
समूह पृथवीकाय आदि आदि। ३--२९ । 

कार्मण योग-कार्मण शरीर (सूक्ष्म शरीर) के सहारे होनेवाला 
श्रात्माका प्रयत्त । ८-३० । 

कुछ--एक आचार के शिष्योका समूह । ५--२९ । 
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क्रोड़पूवे---चौरासी लाखको चौरासी लाखसे गणा करनेपर जो सख्या 
रल्ध होती है, उसे एक पूर्व कहते हें---.9७०५६०००००००००० वर्ष होते है, 
ऐसे क्रोडपूर्व । ८--२ । 

कोड़ाकोड---क्रोडको कोडसे गृणा करने पर जो सख्या लब्ध हो--१० 
नील । ४-१० ॥। 

गण--कुछका समृदाय--दो आचार्योके शिष्य समह। ५--२६ । 

गण-उत्सर्ग - आचायेके श्रादेशसे एकाकी बिहरण करना | ५---३८ । 

शुण--शक्तिके सबसे छोटें प्रशको गुण (अविभाग-प्रतिच्छेद) कहते 
हैं। १--१७ । 

शुणसर्थान--आत्माकी क्रमिक विशुद्धिकों गुणस्थान कहते हे । ८-१ । 

गति--नरक, तियंञ्च, मनृप्य पभ्रौर देवगतिका श्रर्थ हँ--नरक भादि 
पर्याओोकी भ्राप्ति। २--३६ । 

गति-चतुष्क-आयु--नरक-आयू, तिर्यंज्च, आयु, मनृष्य-आयु और 
देव-आयु । २०-३६ । 

घनवात-- सघन वायु 4 ३-१० । 

घनोद्धि--बर्फकी तरह गाढे पानीका समुद्र । १--९। 

घातिकमें--आत्माके गुणोकी घात करनेवाले विग्राडनेवाले कर्म । 
१७-२२ । 

चतुःसपर्शी--जिनमें शीत, उष्ण, स्थिग्घ, रूक्ष ये चार स्पर्श होते है, 
वे स्कन्ध चतु.स्पर्शी होते हे । ४०-३१ ॥ 

चारित्रचतुष्क--सामायिक, छेदोपस्थाप्य, परिहारविशुद्धि और सूक्ष्म- 
सम्पराय । २--रै५॥ 

छुद्मस्थपन--अपूर्ण ज्ञानीपन--पूर्णजानका अभाव होना। ८--२९ 

जाति--एकेन्द्रिय, द्वीव्िय, त्रीछ्रिय, चतुरिच्धिय, और पचेन्द्रिय । 
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जातिका श्रर्थ है--इन्द्रिय ओर इन्द्रिय-रचनाके श्राधार पर होनेवाले जोवोके 
पाच विभाग । २--६। 


जीवके १४ भेदू-- 
सृक्ष्म एकेन्द्रिय-- १ अपर्याप्त २ पर्याप्त 
बादर एक्न्द्रिय श डए 
द्वीन्द्रिय प्‌! ६! 
त्रीन्द्रिय छा ८! 
चतुरिन्द्रिय ९ ! १० ! 
असजन्नी पच्चेन्द्रिय १९१ !ा श्र ! 
सज्ञी पचन्द्रिय १३ ! श्धू ! 


३--२९। 
न्ञानचतुप्क--मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यय ।4 २--३५ । 
तनुबात--यूद्म वायु। ३--१०। 

२४ दृण्डक--नरक १, भवनपत्ति १०, पृथ्वीकाय १, अपूकाय १ 
तेजस्काय १, वायुकाथ १, वनस्पतिकाय १, द्वीन्द्रिय १, त्रीन्द्रिय १, 
चतुरिन्द्रिय १, तिंज्च-पच्चेन्द्रिय १, व्यन्तर १, ज्योतिष्क १, वेमानिक १, 
इस प्रकार ये २४ दण्डक होते हैं। २--३५। 

दर्शनत्रिक--चक्ष्‌, अचक्षु, और भ्रवधि | २--३५ | 

दर्शनमोह--सत्य श्रद्धा--सत्य विश्वासको विगाइनेवाला कर्म--सम्यग्‌- 
दशंनका घात करनेवाला कर्म । ४--१९॥ 

दृव्याथिक--जिसका विषय मुख्यरुपते द्रव्य-सामान्य होता है, वह 
ईनय)। ९--२५॥ 

दान आदि्--दान, लाभ, भोग, उपभोग, और वीर्य । ४--८ | 

दिगुन्नेत - ऊचो, नीची झौर तिरछी दिशामें मर्यादाके उपरान्त जानेका 


२४० जैनसिद्धान्तदी पिका 


व हिसा आदि करनेका त्याग करता । ८--१२ | 

दीर्घकालिक संज्ञा--त्रिकाठका पर्याछोचन-- जिसके द्वारा त्रिकाल 
सम्बन्धी हेयोपादेयका चिन्तन हो सके ।॥ ३--६॥ 

दृष्टित्रिक--सम्यक्‌, मिथूया जौर मिश्र (सम्यग्‌ू-सिथूया) | २--३५ | 

देश-आराघक--मोक्ष-मार्गं की आशिक आराधना करनेवाका अश्त. 
बआत्माको उज्ज्वल करनेवाला । ४-६४ | 

देशविरत्ति--पाचवा गुणस्थान--आशिक सयम, अपूर्ण सयम | २--३५॥ 

देशावकाशिक--परिमित समयके छिये हिसा आदिका त्याग करना । 
८--१२॥ के 

नमस्कारसहिता--सूर्योदयसे ४८ मिचट तक कुछ भी न खाना-पीना । 
इसकी पूर्तिके समय पांच नमस्कार मन्त्र गुते जाते हें, इसलिए इसका नाम 
नमस्कारसहिता है। साधारण बोलचालको भाषामें इसे नवकारसी कहते 
हैं। ५--१८॥। 

परारंभी--पर्रहिसक । ४--५ | 

प्रत्याइ्यानी--देशविरतिको रोकनेवाला कर्म । इसका जबतक उदय 
रहता है, तबतक कुछ भी त्याग नही होना। ४--रे४। 

प्रतिक्ररण--दोनो सध्याओोमें किया जानेवाला जेनोका प्रायरिचत्त-सूतर 


ब०-२० । 
प्रदेश -परमाणुसे जितना क्षेत्र रोका जाता है, उतने क्षेत्रको प्रदेश 
कहते हैं। ९--३। 


प्रमाद--सयममे भनुत्ताह । ४-रेरे। 
पर्याप्त-अपर्याप्त--स्वयोग्यपर्याप्तिया (पौद्गलिक शक्तियां) (रे 
करले, वह पर्याप्त: स्वयोग्य पर्याप्तिया (पौदुगलिक शर्वितियां) जब तक 


धूर्ण न हो, वह अ्रपर्याप्त। रै-०९५। 
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पर्यायार्थिक--जिसका विषय मुल्यरूपसे पर्याय-विश्ेप होता है, वह 
“ (नय)। ९--र२५॥ 
पल्थोपमस --संख्यासे ऊपरका काल--असख्यात काछ, उपमाकारू--एक 
चार कोंगका लम्बा चौडा और गहरा कुग्मा है, उसमें नवजात यौगलिक 
शिशूके केशोको जो मनृपष्यके केशके २४०१ हिस्से जितने सूक्ष्म हे, अ्रसख्य 
खण्ड कर खाम-खाम करके भरा जाय, प्रति सौ दर्षके अन्तरसे एक-एक केश- 
लण्ड निकालते निकालते जितने कालमें वह कुआ खालो हो, उतने काछको 
एक पल्‍्य कहते हैं। १--१९ । 
प्रातिद्याये अतिशय--दंविक विद्येपताए--योगजत्य विभूतिया | ७-२ 
पौषधोपवास--उपवासके साथ एक दिन-रातके छिए पापकारी प्रवृत्तियो 
का त्याग करना। ८--१२॥। 
वाह्म परिग्रह--धन-वान्य क्षेत्र, वास्तु, चादी, सोना, कुप्य, ट्विपद 
चुतुप्पद । ८--१५ | 
भक्त-पान--भात-पानी--खान-पान । ५--३९ | 
भवसम्वन्धी--जन्मसम्वन्धी, जन्मके कारण होनेवाला ( भवसम्वन्धी- 
मवधिज्ञान )। २०-३५ । 
भावनिक्षेप--विवल्षित वस्तुकी क्षिया्में जो सलग्न हो भौर उपयुक्त हो 
श्र्यात्‌ ध्यान दे रहा हो, उसे भावनिक्षेप कहते हूं । ९--४५॥ 
मनोवर्गगा-ददरव्य-मनके पुद्गछोका समूह--चिन्तनर्मे सहायक होने 
वाले पुद्यर-द्रव्य ! २--१७। 
सिथ्यात्व--विपरीत वभिनिवेश, अ्रसत्य विश्वास या अ्रस॒त्यका आग्रह । 
४०-१९ 
मिथ्यादर्शनशल्य--सत्यमें विश्वास न होना मिथयादर्शन है । वह शल्यकी 
तरह हानि-कारक है । इसलिए उसे मिथुयादशंनद्ल्य कहा जाता है ।४--६५ । 
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मिश्रशब्द्‌ -जोवके वाक-प्रयत्त श्रौर पौद्गलिक वस्तु (वीणा श्रादि ) 
के सयोगसे होनेवाला शब्द । १०-१२ । 

मूत्त --जिसमे स्पर्ण, रस, गन्ध और वर्ण मिले | १-१२॥ 

योग -« मन, वचन और शरीरकी प्रवृत्ति । ४-२६। 

योग-निग्रह--मन, वाणी और शरीरकों असत््‌ प्रवृत्ति त्यागना, सत्‌ 
प्रवत्ति करना । ५-२२। 

योगलिक--असख्य वर्षजीवी मनुप्य और तिर्यडच, जो युग्म' ( जोडे ) 
के रूपमें एक साथ जन्मते और भरते है श्ौर जिनका जीवन कल्प-वृक्षके 
सहारे चलता हैं । ८-३१॥ 

रझजू -असख्य योजनकी रज्जू कहते हें । १-६। 

लब्धिपंचक्‌ --दाव, छाभ, भोग, उपभोग और वीय॑ | २-३४। 

लव्घिपुछाक--पोगजन्य शविति-विशेषका प्रयोग कर सयमको सारहीन 
करनेवाला निम्नंत्थ । ८ १५ । 

लेश्या--पुद्गल-द्रव्यके सहयोगसे होनेवाला जीवका सविलष्ठ तथा 


असकक्‍्लिष्ठ विचार । २-३६। 
व्यवह्ार-स्थूछ दृष्टि | ४-२ | 
विकुवणा-- भाति-भातिके रूप बनाता | ३-१२ । 
विपरयेय--एक विपरीत्त धर्मका निश्चय करना | ९-१। 
वेदना--जीवोको होनेवाछा दुख | ३-१२॥। 
वेदत्रिक--स्त्रीवेद, पुरुषवेद और तपुसकवैद | २-३६ । 
वेदयाभमाव--उदयमें भानेवाले कर्म-पुदगलोका भ्रभाव | २-२६ | 
शरीर-उत्सग--शरी रको स्थिर करना | ५-३८ | 
छंघ--गणका समृदाय--अनेक--दों से अधिक आबाया #+ समूह । 


५२६१॥ 
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संज्वकन--मूदम कपाय--बोघ, मान, माया, छोम--बीतरागरदणाका 
रोकनेवाला कर्म | ४-२४ | 

सम्मूल्िम--यर्मके विना उत्पन्न होनेवाले प्राणी । ३-८। 

सम्पराय सातवेदनीय--कपाययुवत धात्माका सातवेदनीय कम ४-१०।॥ 

संशय--सावक और वाघक प्रमाणके अभावमें अनिर्चत अवक अश्योका 
छनेबाल्ा ज्ञान । ९-१॥ 

सागर--जिसका काल-मान देस कोडाकोड पल्य हो, वह सागर हैं । 
१-१९ । 

सामायिक--एक मूहत्त तक पापकारी प्रवृत्तियोका त्याग करता ८-१२ । 

स्थातू--अनेकान्त--किसी अपेक्षास | ९-१६ । 

हास्यादि पदक--हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगृप्सा २-३६। 
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यट्ठा 
श्र और व्यवहार- 
कमोका 
सस्ताघन- 
प्रवर्र 
पाय 
इच्चि 
हता- 
अहिसाको 


शुद्ध 
गोत्र 
यद्रा 
श्र्थ व्यवहार- 
कर्मोका 
ससाधन 
प्रवर 
पाप 
इ्च्चे 
हासा- 
अहिसाका 


(पृष्ठ सख्या ) ७९ (पृष्ठ सख्या) ६९ 


व्याध्र:पतीयच्ते 
तया 
प्रत्युत्‌ 


सयमोपर्धक 
समक्षत्‌ 
केचल- 
राजधर्मघा 
स्यु 
व्यादनी यास्ते 
प्रवत्तो 
यथोवरे 
दूसरे 
बभायपा 


व्याप्र ! प्रतीयन्ते 
तथा 
प्रत्युत 


सयभोपवर्धक 
समक्षत:ः 

केवल 

राजधम था 
स्थुः 

व्यापादनी यास्ते 
प्रवृत्ता 

यथोषरे 

दूसरेके 
अभावसा 


[ 


। 


( दीपिका ) 


प्रकाश सूत्र. प्र्ठ पंक्ति अगुद्ध चुद 
१३ १९ जीवास्तिकाव हूँ जीवास्तिकायको 

स्कघ कहते है 

१७ १४ (टिप्पण १)१ अभय ग्रश 
१५ ५ परमाणओं परमाणओं 

१७ यत्र > ह 

परमाणु मे अन्न |संदृण्न विनदूथ 53 





५ जबन्येतर' नहीं। नहीं 
न- सममजघन्येतर 
६ ” ५- एकायिक | नहीं | नहीं 


| ०००००. ०» हू ००००+०++आकमकमय्मआक, 











७ / +द्ृयधिक | नहीं। नहीं 
« ”+- ब्यांदि | नहीं। नही 
अधिक 

१ २ १८ ५ 
!४.. २२ १८ ८ 
१९% १९ 

। ३२० २० ११ 
२१ ८ 

१ ३२ २२ (ट्प्पण!१) 





५ जघन्येत्र'* नही। है 
+- समजघन्येतर 


शा पिला 


६ ”+- एकाधिक | ! 


७ ” +- हविक 


4) 





| 


गा 


८ ” + ब्र्यादि- 
अधिक 


ल्‍ 


था| का था- 
वस्त्वशा 


आाकाशा- 
कस्तग्शो 
परमाण्‌ में परमाणुके 
बदन्ता वदनन्ता 
द्विप्रदेशीसे अनन्त द्विप्रदेशोंसे छेकर 
प्रदेशी तक मनन्त प्रदेगी तक 


4 


हे 
१ लवणसम्‌द्रे चत्वार लवणसमूद्रे 
चत्वार चत्वार 
घातकी सण्डे द्वादश घातकीखण्दे 
द्वादश द्वादश * 


अकाश 


# खा नर ० ६ कई न नम न न न -छ न लए नया नछ ना ० 


१३ 


१६ 
२१ 
श्र 


[ ४] 


पृष्ठ. पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
कालोदधो द्ाचत्वा- कालोदधौ दाचत्वा- 
रिंशत्‌ रिशवत्‌ द्वाचत्वारिशत्‌ 
अडंपुष्करद्दोपे. भद्धं पुष्क रद्वीपे 
द्विसप्तति ट्विसप्ततिः द्विप्तप्तति: 
र३े १७ हरिविदेह हरि, विदेह 
श्ष १५ विशेष सामान्य 
३६ डे धीधते धीयते 
३६ हे क्षयोपम क्षयोपशम' 
३८ (ठिप्पण १)१ २ कत्तार्थे रकुत्साथें 
४० १ चतुर्दंशंनम्‌ चक्षूदशतम्‌ 
४० ४ नियताथ नियतार्थ 
४४ १३ अज्ञाससंश्िि... श्रज्ञानासज्ञि 
४६ २ छ्मस्प छद्यस्था- 
४८ ७ पृथवी पृथिवी 
प्० २्‌ एकेच्िय एक केन्द्रिय 
५० है असस्येया असरुयेया 
५० दर ग्लान्या म्लान्या 
५४ ४ महोर महोरग 
४ छ परम्परा- परस्परा- 
७० ७ मिमितों नि्मित्तो 
छ२्‌ १ सवरहिता सवररहिता 
८० २ नियमन: वियमतः 
८४ ७ तत्न5 तमा३ 
८४ (२ परिमाणामव- परिमाणमव- 
८४ (टिप्पण १)१ भिताया मिताया 


अकाश 


6 ६८७ ५८ ७६५ 


स्तर 


१४ 
१५ 


१० 


न ल्‍य 
( 


पृष्ठ 


८७ 
८८ 
८८ 
९१ 
१०५ 


(०८ 


१२० 
१२१ 
१२५ 


१२८ 
१२८ 
१२८ 
११८ 
१३२ 
१३१३ 


%-.] 


अशुद्ध शुद्ध 
होना है होता है 
प्रन्तरकरण भन्तरकरण 
मकाम अकामा 
तत्‌ एवं तत एव 
जिस वृत्ति जो वृत्ति 


समात वन्ध हूं ।'"* समान बन्ध हूँ । 


७०९७७३०७३७०१०००० |] जलसे खालो तालाव 
के समान मोक्ष है । 
स्वरुपान पुवेशी स्वरूपानृभ्रवेशी 


हेतु हेतु 
मत्नह्म मन्रह्म 
द्व्श द्वेष 


दरीर पर्याप्त, शरीर-पर्याप्ति, 
भाषा पर्याप्ति. इच्धिय-पर्याप्ति, 


इवासोच्छवास- 

पर्याप्ति, भाषा-पर्याप्ति 
भिम्न: भिन्न 
कारणम, कारणम्‌, सर्वथा 
सन्यस्त सन्यस्त 
पारस्पपरिक पारस्परिक 
सास्वदन ते सास्वादन 
सास्वादन, सास्वादन- 


सम्यक्दुप्टि सम्पक्दृष्टि 


प्रकाश 


घ्छ 


-*चफ 
न्प्छ 


१७ 
१४ 


सूत्र 


१३८ 
१३८ 


१३८ 
१४० 


१४६ 
१४२ 


[ ७ | 


पंक्ति 


4 


१२ 


२ 


८ 
है. 


अशुद्ध शुद्ध 
हा सम्यग्दृष्टि व्यक्ति 
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होता हँ सही दृष्टि वाला 
और जहा सम्यर्दृष्टि 
गृण होता है, वहा उसका 
प्र्थ होता हैँ सही दृष्टि 
वालोकी तत्व-श्रद्धा । 
इसी प्रकार मिथ्या- 
दृष्टि और सम्पग्दृष्ठि का 
प्रथं समझना चाहिए। 
सर्वत्रता राधको सर्वथा ब्रताराघको 
“* |तन्न मोक्षार्थ प्रकृष्ठमा- 
चरणम्‌ चारिन्रम | तत्र 
च्छदोपस्थाप्यम्‌ ज्छेदोपस्थाप्यम्‌ 
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यथार्थ निर्णाय यथार्थ निर्णायि 
ज्ञानकों प्रमाण जाव (संशय 
कहते हैं (सशय॒ विपर्यय और 
विपयंय और अन- अनध्यवसाय- 
ध्यवत्ताय रहित) रहित) को प्रमाण 
कहते है । 


